ग्रावकथन 
“जैनें जयतु शासनम्‌” 
भगवान्‌ महावीर का शासन जयवन्त वर्ता, विजयशाली हो 
ऐसी भावना प्रत्येक जैन में होती है--होनी चाहिये ! तीथ्थकरों 
के युग में उनके शासन के साधु-श्रावक में कितनी प्रेम बृत्ति, 
कितनी घ॒र्म भावना, कैसा पापमिरुत्व, आत्मवेषक धरत्ति और 
कैसा शासन प्रेम था! इसकी सबूत जिनागम और पूर्वाचायों के 
अन्थादि पढ़ने से स्पष्ट होता है । 
एक ही समय में पाश्व प्रभु के शासनपर्ती मुनि और महद्दा- 
वीर प्रश्चु के शासनवर्ती मुनि थे; किन्तु परस्पर की विनीतता, 
संत्यान्वेषक दृष्टि और निरहंत्व जानकर हमें बड़ा आल्हाद होता 
है ( देखिये उत्तराध्यन सूत्र अध्य० २३ ) 
उन्हीं पाश्व प्रभु, महावीर श्रभ्चु एवं अन्य तीथेंकरों के समय 
में नाना क्रियाकांड में रक्त परित्राजक, सन्यासी, त्रिदंडी, तापस 
आदि भी थे; किन्तु जिनेश्वर के सच्चे साधु श्रावर्कों को उनपर 
कैसी माध्यस्थ दृष्टि, अनुकम्पा बुद्धि और आत्म धर्म के सन्मुख 
आाणीमात्र को लेजांने की केसी परोपकार बृत्ति थी |. ( देखिये 
भगवतीजी के कयी शत्तक व उद्देश्य उनके वर्णन से भरे हैं: )/ 


[ २ ) 


आज एक प्रश्नु महावीर के शासन में उन्हीं के तत्त्वज्ञान 
ओर फिलोसॉफी को मानने वाले जैन श्वेतास्वर, .दिगस्जर, स्थानक . 
वासी, तेरह पन्‍थी आदि फिकों में ओर उसके भी अनेक प्रभेदों 
में बटे हुएं हैं । उन सब जेनों के तोथकर ( इष्ट देव ), नवकार 
मन्त्र (इष्ट जाप्य) और तत्वज्ञान में कोई फक नहीं है । विल्कुल 
एक वाच्यता द्वोते हुए भी क्रिया कांडों की, परम्परा की विभिन्न 
सान्यताओं को प्रधानता देकर परस्पर में लड़ रहे हैं । पत्तों के 
लिये हम मूलों को छेद रहे. हैं । 


दिगम्बर भाई कहें कि, श्वेतम्वरों के महावीर ने मांस खाया 
ओर श्वेताम्वर कहें कि, दिगम्वरों ने स्री-शूद्रों के अधिकार छीन- 
लिये, ब्राह्मणत्व को अपनाया इत्यादि से महावीर को कलंकित्त 
किया । इस प्रकार पारस्परिक विसंवाद से अजैनों को हँसने का, 
आपके इंछदेव महावीर प्रभु को ओर जैन आगम अंथों ( तत्व- 
ज्ञान ) को ऋलंक देने का मौका मिलता है। अपने आपको 
विद्वान मानने वाले, शासन के हितैपी कहलाने वाले, शाल््र के. 
मर्मक्ष मानने वाले ओप खय्यं द्वी उन प्रतिस्पर्धि के कुर्द्वाड़े 
के हाथे हो जाते हैं । | 

क्या श्वेतम्वबरों का महावीर और दिगम्बरों का महाबीर 
भिन्न है ९ कमफिलॉसोफी और तत्वज्ञान में फक है ? कभी नहीं । 
अधिक से अधिक इतना कह सकते हो कि, हम एक ही पिता 
के प्रथक २ पुत्र हैं। उन्हीं वीर परमात्मा के निर्दिष्ट मोक्षमार्ग 
को पहुँचने के भिन्न २ भागे मात्र हमारे पूवेण आचार्यो ( जो 
कि; छद्मस्थ द्वी थ, भले दी हमसे कुछ अधिक बुद्धिमान होंगे ) 


[ है ] 


ने बताये हैं। अतः क्रियाकांड की प्रथा कुछ भले हो भिन्न है. 
किन्तु ध्येय एक ही है । 6 

श्वेताम्बर दिगम्बरों' पर या दिगम्बर श्वेताम्बरों पर कलंक 
देते हैं, वे दोनों प्रभु महावीर के शासन पर ही कुठाराघात करते 
, हैं। स्याह्ाद न्‍्यायको समझने वाले विविध नयवादों से भी - 
समन्वय कर सकता है, तो किंचित स्थूल भेद वाले श्वेताम्बर 
दिगम्बर मान्यतां का समन्वय तो अति सुलभ है ही । 

जब कि, दिगम्बर भाइयों ने श्वेताम्बर आगसों पर आक्षेप 
करके महावीर ने मांसाहार किया है ऐसा भगवती सूत्र के 
रबी दान! के अधिकार में सिद्ध करके श्वेताम्बर आगमों को 
तुच्छ सममाने की चेष्टा की है तो उन भाइयों को सत्य समकोने के 
लिये, उनकी दयनोय दशा को सुधार लेने की अनुकम्पा वृत्ति से 
जैन-धर्म , दिवाकर पं? रत्न शतावधानीजी रल्नचन्द्रजी महाराज 
ने 'रेवती दान! के त्रिषय में आगमोद्धार समिति के विद्वान मुनि 
सदस्यों को उपात्थिति में जयपुर विराजते समय यह निबन्ध 
लिख कर दिगम्बर भाइयों का अ्रपनिवारण किया है । 

. भुनि श्री ने वेद्यक के प्राचीन ग्रन्थों ( वेयक शब्द सिन्धु, 
'चनौषध्नि दर्पण, कैयदेव निधरटु, शालिग्राम निषण्ड आरि ) से, 
वयाकरणीय श्रंन्‍्थों ( कारिकाबली, उुश्रुत संहिता आदि ) से 
शब्द कोष ग्न्थों ( शब्दाथ चिन्तामणिण आदि ) से, काव्यप्रन्थों 
( वास्भट आरि ) से; ऐसे २ प्राचीन एवं विश्वस्त अन्थों से इस 
समाज्ोचना में यह सिद्ध किया है कि, जिन शब्दों ( माजोस, 
कुकूट, कपोत्त आदि ) को एकाथ वाची ( पशु, पक्षी ) समझ 
'कर आपत्ति की जाती है, वे शब्द्‌ वनस्पति के नाम वाची भी 
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एक शब्द के- अनेक अथ होते हैं। सभी फिके के जैन भगवान्‌ 
कीं वाणी को अनेका्थ युक्त तो मानते ही हैं। फिर इन्हीं शब्दों को 
एकार्थी सान लेना सगवान्‌ की वाणी. .का.अपमान- करना, या 
अपनी तुच्छता बताना या अपनी हठवादी- बुद्धि का प्रदर्शन 
नहीं है ९ ह 
अधिक तो क्या कहें ! एक सीधी-सादी बात है कि, याज्षि- 
कादि अनेक प्रकार की हिंसा को रोक कर अहिंसा का मणडा 
ऊठाने वाले, पकाये हुए मांस सें भी समुच्छिम जीवों की उत्पत्ति 
मनाने वाले, प्ृथ्वी-वाणी-वनस्पति जेसी जीवनावश्यक, बस्तुओं 
के सचित भक्तण सें हिंसा वताने वाले, अग्रतिप्राती आयुष्य वाली 
देह धारण करने वाले प्रमु महावीर पश्ु-पक्षी का मांस का भक्तण 
कर ही केस सके ९ जैन धरम का नाम अ्रवण करने वाले को 
विधर्मी भी इसे मंजूर नहीं कर सकता । ठो बढ़े आश्रय और खेद 
की वात है कि, इन्हीं महावीर के पुत्र दिगम्बर जैन भाइयों कोः 
यह केसे सभी ९ 
एसा भी मान लिया जाय कि, दिराम्वर भाइयों को श्वेंताम्धर 
सूत्रों पर आक्षेप करना था, तो भी वया आज तक किसी श्वेत्ताम्ब- 
रीय साधु या श्रावक की हिंसा की और प्रवृत्ति देखी ९ यदि 
श्वेत्ताम्वरी लोग उक्त शब्दों का पशु-पक्ती अर्थ करते तो वे अवश्य- 
सांसाहारी हुए होते परन्तु ऐसा आज तक देखते में नहीं 
ब्याया हें । 
मुझे सम्पूर्ण विश्वास है कि, दिगम्बर भाइ इस रेबती दान 
समालोचना को पढ़कर अपने मन्तव्य को सुधार लेंगे और 
श्वेतामन्बरःय जन भाई भी रेचती दान के शब्दों का परमाथ, 


| 


समझ कर भअ्रम में पड़े हुए भाइयों का श्रमनिवारण करेंगे । 
सुशेषु कि बहुना ९ 


व्यावर (राजपूताना) ) ..._ जिन शासन का तुब्छ सेवक 
महावीर जयन्ति वी, सं, २४६१ ४ धीरज्लाल के० तुरखिया 
वि.सं. १६९२ चैत्र शुक्धा १३ | आं, अधिष्ठाता, जैन गुरुकुज्ञ ब्यावर 


नोट ३--रेवती-दान का स्पष्टीकरण खास कर उन दिगम्बर पंडितों 
के लिये लिखा गग्रा है, जो कि, इवेताम्बर आगरमों के मनमाने असंवद्द 
चडदाथ्थ करते हैं । इन पण्डितों को विद्वता एवं युक्ति प्रमाण सहित उनझी 
प्रिय भाषा संस्कृत में ही पं० मुनि श्रो रत्नचन्द्रजी महाराज ने यह पथ 
रायात्मक निबन्ध किखा था, जिसका छाभ आम जनता! को भो मिले यह 
आवश्यक समक्ष करके एक दिगम्बर न्‍्यायवादी पंडितजी ने ही इसका 
अजुवद कर देने को कृपा की है, अतः उनको धन्यवाद दिया जाता है ॥ 


खुश खबर 
फ्क पन्थ दृए काज 


श्री जन गुरुकुल, ब्यावर ने अपना 


प्रेस 'डापाखानां) शुरू कर दिया है 

यदि आप हिंदी, गुजराती, इंग्लिश भाषा में किसी 
प्रकार ( कुंझुँस पत्रिका, हुंडी, पचे, रिसीट बुक, छोटी 
चड़ी पुस्तक आदि ) की सुन्दर शुद्ध छपाई का, काये 
कराना चाहते हें तो गुरुकुल प्रि० प्रेस में ही छपाने 
का आहंर दीजिये । 


आपका काम ठीक समय पर, सुन्दर और शुद्ध 
प्रकार से होगो । दाम भी वाजिव लगेगा और गुरु- 
' कुल के उद्योग विभाग को उत्तेजन मिलेगा । 


पत्र व्यवहार का पता--- 
मैनेजर, भी जैन गुरुदु ल प्रिंटिक् प्रेस 


दो शब्द 
महानुभावो, 


श्वेताम्बर मत समीक्षा' पुम्तक तथा जैन मिन्न आदि पत्रों में 
खेती का भगवान को दिया आहार अभनक्ष था तथा और भी 
कई आरोप विश्व वन्य वीर भगवान पर पढ़कर रोमांच 
कांपने लगे । 

आक्षेपों को निर्मूल सिद्ध करने के लिए परम पूज्य, प्रातः 
स्मरणीय शत्ावधानीजी पंडित मुनि श्री रत्नचन्दजी स्वामी ने 
'रेबती दान समालोचना' शीपक लेख लिखा, जो जैन प्रकाश के 
उत्थान ( महावीरांक ) में प्रकाशित हो चुका है। किन्तु लेख 
संस्कृत भाषा में होने के कारण आम जनता को लाभ कम दे 
सका | अतः सर्व साधारण के दिताथ यह लेख हिन्दी भाषानुवाद 
सहित प्रकाशित किया गया है । | 

लेख में स्वामीजी महाराज ने सप्रभाण, आगम, तक व 
शब्द शाब्बानुसार विपक्षी समाज का भ्रम निवारण व समाज 
पर आरोपित कलझ्लों को निर्मल सिद्ध कर दिया है और यह 
भली भाँति उल्लेखित है कि रेचती का दिया हुआ आद्वार कैसा था ९ 

आगमस व शब्द शाज्षातुसार यद्द स्वयं सिद्ध ले कि कपोतत 
कुक्कुट, मजौर आदि शब्द केवल पशु दयोतक दी नहीं, किन्तु 
बनस्पति द्योतक भी हैं । 


[.२ ]] 
. जो महालुभाव हमारे, आगम, साम्प्रदायिक कट्टरतावश, , 
केवल खंडनात्मक दृष्टि से ही देखते हैं, वे सूत्रों के वास्तविक भाव . 
ही न समझ सके तो भला रहस्य की खोज तो दूर रही । इसी 
कारण पंडित अजितप्रसादजी. शास्त्री ने अपनी कीर्ति व ख्याती 
की धुन में रेवती के लिए मांसाहारिणी आदि शब्द लिखने का, 
टुस्साहस किया है जो श्री श्वेताम्बर आगसों की अनभिज्नता का. 
स्पष्ट परिचय है । 
'पाठक, इस पुस्तक को जिज्ञासा भाव व तत्व निर्णय की 
दृष्टि से पढ़ें और वास्तविक रहस्य का निर्णय करें | 


नम्र निवेदक 

घनराज जेन 

ु मंत्री े 

श्री श्वेताम्बर स्थानक वासी, जैन बीर मंडल केकड़ी ( अजमेर ) 


भूः ग्रून विद ४ [& हा 
आधार भरत श्रन्था का सर्ची 
१, वनोपधि दर्षण---सं० कविराज बिरजचरण गुप्ता काव्य- 
” भूपण, राजवैद्य, कूच ( विहार ) सं? १९०९, 
२, सुश्रुत संहिता--हिन्दी .भाषाबुवाद युक्त, अकाशंक-- 
श्यामलाल, श्रीकृष्णतलाल, सन्‌ १८९६, 
डे, वेद्यक शब्द सिन्धु--प्र० कविराज श्री उमेशचन्द गुप्त 
सन्‌ १८९४. ' 
४, कारिकावली--सिद्धान्त मुक्तावली सदिंता श्री विश्वनाथ 
. पंचानन भद्टाचाय विरचिता सन्‌ १९१२ भ्र, गु, प्रिं. प्रेस 
३, फैयदेव निधएदु--कत्तो-आयुर्वेदाचार्य पं. सुरेन्द्र मोहन 
8, 8. वैद्य कलानिधि (कलकत्ता), आचाय्य-दयानंदा । 
युरवेंदिक कॉलेज लाहौर ता. २०-३-१९२८, 
प्र, मेहरचंद लक्ष्मणदास, सैद्मिट्ठा वाजार, लाहौर, 
<, शब्दार्थ चिन्तामणि--प्रका. मेदपाटेश्वर मद्दाराणा खा. 
श्री, सब्जनसिंहजो ( उदयपुर ), स. १९४० में उदय 
' सज्जन यंत्रालय से प्रक्राशित, 
य, शालिग्राम निधएदु--सं. शालिम्राम वेश्यः ( मुरादाबाद ) 
प्र, खेमराज: श्रीकृणदासः ( वम्बई ) सं. १९६९, 
य््‌ वागभट्ट--अ्रुणदत्त प्रणील व्याख्या सह्दित 
अर." पाणडुरंग जावजी ( निर्णयसागर मुद्रणालय ) 
बम्बई, शकाब्द १८४६ सन्‌ १९२५. 
रेबतीदान समालोचना के सम्पादन में उपरोक्त भ्रन्थों का 
आधार लिया है। अतः उक्त प्रन्थों के सम्पादक एवं भ्रंकासक 
का आभार प्रकट किया जाता है | लेख क-- 


8 सु ; ५ 
संकेत सुर्चाः 
हे. च. हेमचन्द्राचाये 
रा, नि. राजनिषरट्ु 
व. वर्ग: 
त्रि. का« त्रिकाशइशेष: 
भा. पू भावप्रकाश पूर्व भाग - 
सु सश्रुत 
सु. सृत्रशथान 
ञ््र, अध्याय 
मे. मेदिनी 
वा. बाग्भट 
ड. उत्तरखण्ड, उत्तर त्त्रम्‌ 
रत्ना. रस्मवली 
राज, राज:चल्ठभ: 
प्‌ परिच्छेदः 





रेबतीदा।न समालोचना हिन्दी भापानुवाद को प्रति १०००० 
तिम्न सज्ननों ने अपने खच मे छपायी हैं । वे धन्यवाद के पांत्र हैं । . 
श्री श्वें. सथा, जेन वीर सण्डल, केकड़ो प्रति ५०० : 
श्री, कुशालचन्दत्ती अभयकुमारजी, अल्वर प्रति १०० 
श्री, विरजलालजी रामचक्सजी जैन)... 5), १०० 
श्री, छोटेलालनी पालावत जैन. ,, )) १००: 
श्री, कांघला के सुल्ल क्रातक्र साई, २००. 


के 


99 


([3दसेकेकिककिकोसीकिकिकिकिकिकिकीकिकिकिकी हि 
हा €% > 

रेक्ती-दाक-समाक्तोचका हर 
00 ० #न-हँ श्र रह 
| हक ! 2 
( ५ न हु शै नौ 
। [ मूल-टरचि-हिन्दी अनुवाद सेडित ॥ 
' 80 
। 
हा | लेखक |) 
रा शतावधानी पं० महाराज श्री रल्नचन्द्रजी खामी 





बा 5->शट्छकचे 5 


4०:32») 22 
स्त््वल्ड्ल्करल्डेल्डेल्डेस्डेल्डे 


ह्ड्ंस्ंडस्ं्रल्वच्डस्छस्डे्लस्डेल्टिल 


छ्डणमस्छ 


हिन्दी-अनुवादक 
प॑ं० शोभाचन्द्रजी भारिज्न, न्यायतीर्थ 


न्‍सिनन+>मनममननन+- जन-म--मकमन+>ओ 


“ न 
»+चीर संचत्‌ * 


] ४४६१ 
“अल किन कल कल तक हे 


2०० 


टिक 
४६3 ने 


॥ *% अह ॥ 
कप ब्न्ल ्प्ज्नः स्का 38. च्त्न्न्‌ः 
रबक््त्तत्-द्ष्क्न्च्च्त्एलछ्लचचन 
& "लेकर ४ 
शतावधानी पंडित महाराज श्री रत्नचंद्रजी खामी 





हम 
सगलाचरणस | 
भ्रारोप्सितनिबन्धर्परिसमःप्त्यथमिष्टद्वतानमस्कारात्मकम्नलमातनेति--- 


नमस्कृत्य महावीर, भवपाथोधिपारगम्‌ । 
रेवतीदत्तदानार्थे, याथातथ्व विचिन्त्यते )। १ ॥ 


नमस्कृत्येति---उपपद्विभक्ते: कारकविभक्तेवलीयरत्वान्मद्ा- 
चीरमिति कारकविभक्तिदवितीया,। अन्येष्वपीष्टदेवेपु सत्सु विशेष- 
सया सहावीरस्योपादान वर्तमानशासनपतित्वात्पकृतनिवन्धेन तस्य 
सम्वन्धाब । चुद्धविजेता वीर:, कमयुद्धविजेता तु महावीरः, वीरे- 
' ध्वपि सहांन्‌ चीर:, अतुलपराक्रमदशकों वधमानखामीत्यथ: | कक 
' पराक्रमों दर्शित इत्यत आइ-भवेति, भवः संसारः स एवागाधत्वा- 
त्पाधोधि: समृद्गस्तस्य पारमन्तं गच्छत्तीति सवपाथोंधिपारगध्तम्‌ 
रेवतीति, रेवत्याख्या मेग्डिकमामनिवासिती काचिदू ग्रद्दिणी, यया 


न उ० अह ॥ ३ 
शेकती-दांक-फमाल्ोचनाए 
( हिन्दी भसाषान्तर ) 


/ 
सगतलाचरण 
जिस निबंध को प्रारंभ करने की इच्छा की है उसकी सर्माह्ति के लिए 
इष्ट देद को नमस्कार रूप मंगलाचरण करते हें--- 


, संसार-समुद्र के पार पहुँचे हुए महावीर को नमस्कार करके 
रेबती द्वारा दिए हुए दान के विषय में वास्तविकता का विचार 
किया जाता है ॥१॥ . . 


, उप पद विभक्त से कारक विभकति अधिक बछबती होती है, अतः 
यहाँ 'महावीरम! पद में छ्वितीया कारक विभक्ति का अयोग किया गया है। 
,,इृट देव.तो महाचीर के अतिरिक्त और भी हैं किन्तु महावीर ही 
वर्तमान शासन के स्वामी हैं और प्रकृत निबंध का संबंध उन्हीं से है, 
इसजिए मंगलाचरण में .उन्हीं का अहण किया गया है । 
धुद्ध के विजेता को वीर कहते हैं किन्तु कर्म-युद्धू में विजय पाने,चाले 
को महावीर कहते हैं। अभर्थाव्‌ चीरों में भी जो महान्‌ वीर हो सो महा: 
चीर । मद्दावीर पद से यहाँ अतुल पराक्रम दिखलाने वाके वधमान स्वामी 
का अथ लिया गया है । , 
वर्धमान ने कहाँ अतुझ पराक्रम दिखलाया है ? इसका समाधान 
करने के लिए कहते हैं--भव्र अर्थात्‌ संसार; थद्दी संसार अगांध झोने के 
कारण भानों समुद्ध है; उसके पार अर्थात्‌ अन्त तक, जो जा.पुद्ुचे वह 
भवपाथोद्घिपारग'ं कहलाता है। मतलब यह है कि वधमान स्वामी 
ने मोक्ष, प्राप्त करने में अतुछ पराक्रम दिखाया है । 


श्छ रेचती-दान-समालोचना 








/ब७० 


महावीरस्वाम्यथ सिंहानगाराय. मैषज्यं॑ प्रतिल्ाभितम्‌ । तया दुर्त॑ 
यदानं तस्याथ: पदाथस्तद्विषये केपांचिच्छुड्ाा विद्यते, यत्तद्यनवस्तु 
साँसमांसीदन्ये वदन्तिं तदवस्तु वनत्पतिफलादिजन्यमोपघमासीदत्र 


पक्तद्ये कि ययातथमिति विशेषेण पयोलोचनपूर्वक प्रसाणपुरस्सर 
चिन्त्वते विचायत इत्यथं: ॥ १॥ #*. 





चोरस्प रोगोत्पत्ति। । 
रेबतीदप्नस्थ प्रंगेजने महादीरस्वारिनः शरपर रोगेए्पत्ति: । तेस्पाशुउ 
निमिर् दर्घधमानस्वा्िन प्र्ते गोेशालकेन प्र/क्ेता तेने|डश्या तदशुनायाह:-- 
गोशालकेन विक्षिप्ता, तेनोलेश्या जिन प्रति । 
यत्रपि नास्पर्शद्वीरं, तथाप्यभूह्यथाकरों ॥ २॥ 
गोशालकेनेति--अस्य विस्ततारथस्तु भगवतीसूत्रे पच्चद्श- 
शतके । अन्न तु सम्बन्धसात्रदशेकः संक्षिप्ताथं:। गोशालक- 
प्रक्षिप्ततेजोलेश्याया महावीरस्वामिशरीरेण सह संपर्कों नाभूत; 


शरीरसमीपम्रदेशादेव तस्या: पराचृत्तत्वातू। तथापि सामीप्येना- 
घातजनकल्ात्सा तेजोलेश्या रोगोत्पचिजनक्राइसवद्त्यिथ: ॥ २ ॥ 


रोगस्वरूपम्‌ | 
मद्यवरस्दामिन: कौरशोे रोगेडजनीत्याह---- 


पित्तज्वरस्ततों जातस्तथा वचेंसि लोहितस्‌। 
असग्मो विपुक्तो(दाहो, देहे वीरस्थ चाभवत्‌॥ ३ ॥ 





के 


रेवती-दान-समालोचना छ्‌ 


रेवती, मेंढिक म्राम में रहने बाली एक ग्रृह्टिणी (गृहस्थ र्री) थी जिसने 
महावीर स्वामी के लिए, सिंह अनुगार को औषघ दान दिया था । रेवती 
द्वारा दिये हुए दान के विपय में किन्हों-किन्हीं को आशंका. है। किसी को 
'कहना है कि उसने 'मांस' दिया था और कोई-फोई कहते हैं कि मांस 
नहीं बल्कि वनस्पति के फल वगैरह से बनी हुईं दवा दी थी। इन दोनों 
पंक्षों में से कौन सा पक्ष सत्य भौर कौन सा असत्य है ? इसका विशेष 
“रूप से आलोचन और प्रमाण पूर्वक विचार किया जाता है ॥ १ ॥ 


वीर को रोगोत्पत्ति 


महादर स्वामी के शरीर में रोग की उत्पात्ति होना रेवती के दान का 
पनिमित्त था और रोग का कारण था--गेशालक के द्वार महावीर'स्वामी 
'पर फेंकी हुई ते गे रेश्या । इनो बात को बतलते हैं-- 

गोशालक के द्वारा-मगवान को ओर फैंकी हुई तेजो लेश्या 
ने, यद्यपि वीर भगवान्‌ को स्पश नहीं किया, तो भी उससे उन्हें 
च्यथा ( रोग जन्य पीड़ा ) हो गई ॥ २ ॥ 

इसका विस्तृत विवरण भगवती सूत्र के पतन्काहवें शतक में है। यहाँ 
'सिफ़ प्रकरण बताने के लिए संक्षेप में कह दिया-है। गोशालक के द्वाशु 
'फेंकी हुई तेजो लेदया का मद्दावीर स्वामी के शरीर के साथ स्पश नहीं 
हुआ था[--शरीर के पास से ही वह छौट गई थी । फिर भी समीप तक 
जाने के कारंण उसने आधात उत्पन्न कर दियाँ और इसी कारण डंसे 
रोग की उत्पत्ति का कारण कहा गया है ॥ २॥ 


.... रोग का स्वरूप 
'' अहादीर' स्वामी को कैसे! रोग हुआ था, यह बताते हैं--- 
तेजो लेश्या समीप आने से भगवान्‌ वीर,के शरीर में पिचे- 


हि शेवर्ती-दान-समालोचनां 


पिच्तेति--तठस्तेजोलेश्यासामीप्यात्पित्तज्वरो, वर्चेसि लोहित॑, 
विपुलो दाहश्रेत्येतत्न्रिविधरोगोद्धव: श्रीवीरस्यथ॒ देहेडजायत । 
त्रिविधोडपि हुस्सह इति तदुक्त भगवत्यामू--"तए खुं संसण॒स्स 
भगवओं महावीरस्स सरीरगंसि विपुले रोगायंके पाउच्मूए उज्जले 
जाव दुरहियासे पित्तज्जरपरिगयसर्यरे दाहवकंत्तीए यावि विहर्‌इ 
अवियाईं लोदियवच्चाइंपि पकरेइ”--(भग० १५१ १० ६८५) ॥३। 





जनतांप्रवाद! | 
अनेन जनसतु दये यः प्रवादोडमभुत्तमाह-- 


 गोशालेन पराभूतो, वीरः पित्तज्वरादितः । 
'मृत्युमाप्स्यति पण्मास्यां, छब्नस्थ। मछता कथा ॥ ४ 


गोशालेनेति---लोके ईदशी बातो प्रर्तता यन्‍्महावीरस्वासि- 
गोशालकयोविवादे गोशालको विजेता मद्दावीरस्वामी च पराजित: । 
गोशालकस्य तपस्तेजसा परिभूयमानः श्रीवीर: पित्तज्वरव्याप्तशरीरों 
दाह्मपक्रान्त्या छा्मस्थ: सन्‌ मासपघटकान्ते कालधम प्राप्स्यति । 
भन्यते गोशालोक्ति: सत्या भविष्यत्तीति अ्वादो लोकापवादरूपो 
जातः । तदुक्तम---/एवं खलु समणे सगवं महावीरे गोसालस्स 
मंखलिपुत्तसस तबेणं तेएणं अन्नाइट्टे समाणे अंतो छण्हं मासाणं 
पित्तस्नरपरिगयसरीरे दाहवकंतीए छज्मत्थे चेष काल॑ फरेस्सवि'” 
६सग० १५१, पए० .६८५)॥ ४ ॥ 


रेवती-दान-समालोचना "७ 


ज्वर हो गया, दस्त में रक्त गिरने लगा . तथा श्रत्यन्त असह्य 
जलन होने लगी || ३॥ 

तेजो छेब्या पास॒ तक आई इस कारण महावीर के शारीर में पित्त 
ज्वर हुआ, मल सें रक्त आाने लगा और तेज़ जलन होने छगी । इस प्रफार 
तीन प्रकार का रोग उन्हें हो गया । यह तीनों ही प्रकार का रोग असहय | 
था। भगवती सूत्र में कहा है--तब भ्रमण भगवान्‌ महाबीर के शरीर में 
बहुत से रोग भौर आतंक प्रगट हो गए। ये तीमर जोर असहा थे । 
उनका शारीर पित्त ज्वर से व्याप्त हो गया, जलन होने लगी और खूनी 
दरत लगने लगे ॥ ४ ॥ 

जनता-प्रवाद--अफवाह 

इस बीमारी के कारण लोगों में जे अफवाह उड़ी, उसे बतोत हे - 

गोशाला के द्वारा महावीर परास्त कर दिये गये हैं । पिच 
ज्वर आदि के कारण छद्मस्थ महावीर छह महीने के भीतर ही 
भीतर सत्यु को प्राप्त हो जाएँगे। इस प्रकार की अफवाह लोगों 
में उड़ने लगी ॥ ४ ॥' 

छोक में ऐसी बात फैल गई कि गोशाछा और महावीर स्वामी के 
विवाद में गोशाला विजयी हुआ और महावीर ह्वार गए हैं। गोशाला के 
तप के प्रभाव से पराभव पाने वाले श्रीमहावीर स्वामी का शरीर पित्त 
ज्वर से आक्रान्त हो गया है और दाह होने से वे छद्नस्थ ही रह कर छह 
साह में काल-धर्म-रत्यु--को आप्त होंगे। मारूस होता है, गोशाला क्को 
कथन-पक्ष सच्चा होगा। इस प्रकार की बातें छोक में फैलने छरगीं 
कहा भी है-- । पे 

चारों वर्ण कहते हैं कि मंखलिएुत्र' गोशांलक के « तपस्तेज' से परा- 
भव पाये हुवे भ्रमण भगवंत सहावीर छः महीने.के अंदर पित्त ज्वरादि 
रोग से छद्मस्थ जपस्था में द्वी काल धम्म पावेंगे ॥ ४ ॥ 
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का रेबती-दानं-समालोचना 
। ु का 
* लोकापवादजन्य मनेदुःखम्‌। ' 
ऋस्य प्रवादरुप मनिजनष्वपि कीदशी परिणतिर्जातेति दश्यति-+ 


स्मृतेर॒स्य प्रवादस्य, चित्ते चिन्ताव्यथाभवत्‌। 
सिंहाभिधानगारस्य, ध्यानस्थस्थ वनान्तिके ॥ ५.॥ 


स्मृतेरिति--मेरिढकप्रामस्येशानकोण विद्यमानस्यथ शाल- 
नकोप्ठकाख्योद्यानस्य ' समीपे माछुकाकच्छुकनाम  वनमासीत्‌। तत्र 
श्रीवीरप्रभु: सपरिवार: समवर्ध॒तः । सिंहामिधानस्तच्दछिष्यी 
मुनिगणान्वितो वंनेस्यैकास्तप्रदेशे “ “ध्यानसंग्नोड्मवत्तदानी पूर्व 
श्रुतस्थ लोकप्रवादस्य स्व्रतिजोता, तयां च सनसि महददुःखं 
समजनि । व्यवहार इव धर्मेंईपि लोकापवादो धर्मिज॑नह॒द॒यं 
परितापयत्येव । अत ण्वोंक्ते--“यदपि शुद्ध लोकेविरुद्धं, भाकर- 
णीय॑ -नाचरणीयम्‌ 7 - तदुक्तम---“तेणं कालेण २ संमणस्स 
भगवञओ महावीरस्स अंतेवासी सीहे लाम॑ अशणुंगारे पगइभइए 
जाव विणीए मालछुयाकच्छगस्स अदूंरसाम॑ छट्टंछनद्रेणं अनि- 
क्खित्तेणं २ तवोकम्मेण उड़ वाह्ा जाव विहरति, तए शा तस्स 
सौहस्स अणगारस्स माणंतरियाए वद्टममाणस्स अयमेयारुबे जाव 
समुप्पज्जित्था--एवं खल सम धम्मायरियस्स धम्सोवदेसगस्स 
समणस्स भगवओ_ओ महावीरस्स. सरीरगंसि विउले रोगायंके पाउ- 
व्भूए उच्जले जाव छउमत्ये चेव काल॑ करिस्सति, वददिस्प्ंति य णें 
व्यज्नतित्विया छ्मत्थे चेच कालगए,- इमेण, एयारूवेणं महया 
मणोमाणसिएणं' ठुक्खेणं अमिभूए: समाणे आयाबंणभूमिओ 
पथोरुहइ--( भंग० १५:९१, एृ० ६८६) ॥ ५ ॥ 


शेवती-दान-समालोचंना 
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हा 





लोऋपवाद से छुनियों को शोक-- 
इस अऋफवःह से मुनिजनों की मी ॑ित्तवुतति कैसी हुई, से! कहते हें--- 


इस अपवाद के स्मरण से, . वन में ध्यान करने वाले सिंह 
नामक अनगार के मन में चिन्ता जन्य पीड़ा हुईं ॥ ५ ॥ 


मेंढिक आम से इंशान कोण में विद्यमान शालकोए्ठ उद्यान के पाप्त 
माहुय कच्छ नामक एक वन था। वहाँ भगवान्‌ सहावीर अपने दिष्यों के 
पाथ पधारे। भयवान्‌ के शिप्य सुनि-गुण से युक्त सिंह अनगार वन 
के एक एकान्त प्रदेश में ध्यान, में छीन ,हुए ! उस समय पहले सुने 
हुए उस लोकअञवाद का उन्हें रमरण हो आया | उनके मन में धत्यधिक 
दुःख हुआ। जैसे व्यवहार में छोकापवाद असझ्य होता है बैसे ही घर्मा 
व्मा पुरुषों को धर्म विषयक अपवाद भी बसह्य होता है | इसीलिए कहा 
है कि शुद्ध काय भी यदि छोक विरुछ हो तो नहीं कंरना चाहिए । 
४ ५ 

कहा भी है--ठस काल में, उस ससय अ्रमण भगवान्र्‌ महावीर के 
शिष्य, भव्र स्वभाव वाले, पिनयी. सिंह अनगार स्रालुयाकच्छ के निकट 
मौजूद, पष्ठमक्त करते हुए, वाहेँ ऊपर को फैलाकर तपस्या, करते हुए 
विचरते. थे ।. ध्यान-सप्त सिंद' अनगार को ऐसा. विचार आया! 'कि मेरे 
धर्माचाय, धर्मापदेशक, भ्रमण भगवान्‌ महावीर के शरीर में विधुर रोग- 
भातंक प्रकट हुआ है। ( यावत्‌ ) उछस्चस्थावस्था में शरीर त्याग करेंगे 
शेसा अन्य तैथिंक कहेंगे । सिंह अनगार इस.महान्‌ मानसिक दुःख से 
बढ़े दःखी हए और भातापन-भूमि से पीछे छोटे ॥५॥ 


१० रेबती-दान-समालों चना 





द/खातिरेके कि जातम ? 


मानातक दु"खम्ताश्वासकामद प्रातक्षण उद्धमपन सदश्ररूपशु हदयाद- 
चाहानेंदसरात तदवाह -- 


मालुयाकच्छक गत्वा, रुरोदार्सखरेण साः। -.. 
मृते नाथेष्पवादेन, हा | हा | | धर्मेस्य हीनंता ॥| ६ ॥ 


रुरोदेति--यद्यपि महता महता शब्देनात्तेस्वसेण रोदन- 
मार्च॑व्यानेउन्तर्भवेत्तथाप्यत्र तत्य घर्मप्रशस्तरागजन्यत्वादू गुरुभक्ति- 
पेरिणामपरिणतत्वान्नाच्तेध्यानत्वं। तचस्य ठु केवलमियमेव चिन्ता 
यन्मद्वावीरस्वामिन: पण्मासीमध्ये यद्यवसानं भवेत्तहिं परतैर्थिकाः 
कि कथयिष्यन्ति | तेंडव्श्यं॑ शांसनसालिन्यं करिष्यन्ति बढि- 
प्यन्ति च यन्महावीरश्छबस्थ एवं ग्रत इत्येतद्टविष्यद्धमंदीनवा-- 
जन्यमेव तद्गोीद्नमिति । तदुक्तमू--'जिणेव मालछुयाकच्छए 
तेणेव उत्रा० २ साछयाकच्छे अंतो अणुपविस्सइ २ माठुया० २ 
महया सहया सदेण छुहुकुहुस्स परुन्ने/--(भग० १५; १, 

<६ )॥ ६ ॥ ह 


शिष्पसमांश्वसनम । ु 
वीरेण प्रपितास्सन्त,, सिंहमाहयितुं दृतम्‌ । 
आगत काननादेन, वीर [ त्वथ॑ समाखसत्‌ ॥ ७ ॥। 


वीरेणेति---मशिर्लमालायां “शिप्यस्तु को यो शुरुभक्त 
गुरुततु को यश्व हिलोपदेष्टा” इति शिप्यगुरुलज्षणमुक्त तत्सत्य- 
भेंत्र | शिप्यरोइन महावीरेण ज्ञातम्‌ । मटित्येव श्रमणान संवोध्या- 


रखेती-दान-समालोचना १९: 
' इस तीच् दु/ख के बाद्‌ क्या हुआ ९ 
आश्वासन देने वाल बहोँ कोई नहीं थ[। अतएव उनका दुःख प्रतिक्षण 
बढ़ता-बढ़ता अन्त में ऑसुओं के रूप में बाहर निकलने लगा;यही.बताते हैं--- 

वह अनगार सालुयाकच्छू वन में जाकर आत्तेस्वर से रोने 
लगे कि हाय. ! हाय |! ' स्वामी ( महांवीर ) की सृत्यु होने पर 
धर की द्वीनता होगी:॥. ६ ॥ 

थथपि जोर-जोर से चिछाकर आर्च स्वर से रोना आप्तंध्यान के अन्तगत 
है तथापि सिंह अनगार का यह रोना जाउत्तध्यान नहीं है क्योंकि एक तो” 
वह धर्म सम्बन्धी छ्ुभ राग से उत्पन्न हुआ, और दूसरे उसमे गुरुभक्ति 
की साधना थी | उन्हें तो केवछ यही चिंन्ता थीं कि यदि छह मास के 
भीतर महावीर स्वांमी को अव॑ंसान हो .गया तो अन्य, मतावहम्धी 
क्या कहेंगे | निस्सन्देह थे वीर-शासन को मलिन करेंगे और कहेंगे कि 
देखो महावीर तो छद्मस्थ अवस्था में ही मर गए। इस पकार भविष्य 
कालीन धम की हानि के विचार से ही वे रोये थे । कहा भी है--जिस 
, थोर सालछुयाकच्छ था, उसी ओर वे आये और माछुयाऋच्छ में श्रविष्ट” 
हुए। उसमें प्रविष्ट होकर चिछाचिलछाकर रोने छंगे ॥ ६ ॥॥ 
| शिष्य को. आश्वासन 

भगवान्‌ वीर ने सिंह अनगार को शीघ्र बुलाने के लिए 
मुंनियों को भेजा। उद्योन से आये हुए सिंह अनगार को वीर 
ने इस प्रकार आश्वासन दिया]] ७) 

“कौन शिष्य ? गुरुभवत होय जो, कौन गुरु ? हितदेशक हो। यह 
मणिरस्‍्नसाछा में लिखा हुआ गुरु शिप्य का स्वरूप सत्य ही है। अस्तु । 
शिष्य का रोदन भगवान महांवीर ने' जानी । उन्होंने तत्काल श्रमर्णों 
को. , बुलाकर कहां--- कोमल ' स्वभाव वाला मेरा शिष्य' सिंह अनगार 
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है; रेबती-दान-समा लोचवां 


| 





'वद्द्वीर:--मम शिष्यः सिंहमुनिः प्रकृतिमद्रकों सालयाकच्छुके 
चने रोदिति, तमाहयत । शत्वंतच्छीअमेव तद्धर॑गताः श्रमणाः' 
असिहानगारं सावधान ऋत्वा कधवयन्ति त॑ वीरसन्देशम्‌। सोडप़ि 
'हंतमेव शुर्ाज्ञां शिरसि ऋत्ा सै: सह माछुकाकच्छवनाच्छा- 
लकोप्रकवनमागत्यव शुरु नत्वा समीपे स्थितवान्‌ । समुपस्थितंतं वीर 
इत्य॑ं वसल््यमाणप्रकारेश समाश्वसत्‌ अन्तभावितर्यथंतया सान्त्वया- 
सास इत्वथ: ॥ ७ ॥ 


सनरशस्यत्त ते गुरुरुछाहनपुदकशभस्यमाह 


रोदिसित्व कथ भद्र | पण्मास्या नास्तिमे मृति। | 
अद्धपोब्शवपान्त, स्थास्यामि क्षितिमएडले ॥ ८.॥ 


रोदिसीति--श्रीमहादीर: सिंह पक्ति--तव रोंदर् मुघैच, 
'मास्ति रोदनकारणम्‌ । अज्ञालोका न जानन्ति सत्वम । मिथ्येद 
लोकप्रवाद: । एक्स्रवाइग्रयोजक॑ गोशालकवाक्यमंस्ति तंदुप्य- 
सत्यमेव । कारणेष्सत्ये कायसप्यसत्यम्‌ू । ते पण्मास्थंदर, सम 
सत्युभविष्यति । अहं व्वस्मिन्‌. भूठले सारंपश्वद्शव्पयन्त 
विचरिप्यामि अतो विपाद सा कुछ । 'तदुक्त--'तं नो खल अहं 
सीह्दा ! गोसालस्स मंखलिपुत्तस्त तवेणं तेएणं अन्ञाइट्रे सपांणे अंतों 
छुर्ह मासाणं जाब काल करेसस्‍्स, अहन्न॑ अनज्नाई अद्धसोलसंबा- 
साईं जिे उुहृत्यी विदरिस्थामि-(नय० १०३१, १० ६८६)॥॥८॥ 


जऊाउनसडटूर59प राग दिद्धत तस्य कामफ शुटाएनदत्तेनायाहु-- 
निवत्स्यंति मम्र व्याधि, शीघ्र भपज्ययोगतः । 
गच्छेदानी प्रमोदेन, रेबतीगशृहिणीग्रहम्म ॥ ६-॥ 





रेबती-दान-समालोचना' १३ 


मलु॒याकच्छ वन में, रो रहा उसे घुछा छाओ ।? भगवान्‌ की भाज्ञा 
सुन कर श्रमण उसी समय वहाँ के लिए रवाना हो गए। वहाँ पहुँच: 
- कर सिंद अनगार को -सावधान करके उनसे भगवान्‌ का सन्देश कहा । 
सिंह अनंगार गुरु-आज्ञा शिरोधार्य करके, मुनिर्यों के साथ माछुयाकच्छ 
बन से शालकोष्ट वन में भाएु और गुरुजी को चनन्‍्दना करके उनके 
'पास बैठे । 'उपस्यित हुये सिंह मुनि को महावीर स्वामी ने इस 
प्रकार आश्वोसन दिया ॥ ७ ॥ 


समीप में बैठे हुए सिंह मुनि को तसलली देते हुए गुरु यो बोले-- 


भद्र ! तू रोता क्‍यों है ? छह मास में मेरी सत्यु नहीं होगी। 
मैं इस प्रथिवी मंडल पर साढ़े पन्द्रह वर्ष तक मौजूद रहूँगा ॥ ८ ॥ 


* श्रीमहावीर, सिंह अनगार से कहते हँ--त तेरा रोना व्यर्थ है, रोने का 
कोई कारण नहीं । अज्ञ छोग सत्य को नहीं जानते ।- यह अफवाह 
: मिथ्या है । इस अफवाह को फैलाने बाढा गोशाला का वचन भी 
मिथ्या है। जब, कारण ही सत्य नहीं तो कार्य सत्य कैसे हो सकता है 
€ह महीने में मेरी रूत्यु नहीं होगी। इस भूतल पर मैं सादे पन्‍्द्रह' 
वर्ष पर्यन्त विचरण करूँगा। ठू, विपाद न कर। कहा भी है--हे 
सिंह | मंखलि पुत्र गोशाला के तप के तेज से में पराभूत नहीं हुआ हूँ 
और न छट्द माह में मेरी झत्यु ही होगी। अभी मैं साढ़े पन्द्रद वर्ष: 
तक और विचरूँगा ॥ ८ ॥ 


जीवित रहने पर भी रोग का क्या होगा $ कहते ई-- 


ओपधि के योग से मेरा रोग शीघ्र दूर हो जायगा | प्रसन्न: 
होकर अभी रेवती श्राविका के घर जाओ॥ ५ ॥ 


१४ रेबती-दान-समालोचता' 
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निव॒त्स्थतीति--सोेगंस्थापि_ नाल्ति चिरकालिकलम्‌ । 

तल्निइि्युपायमपि जानान्येव । स्दर्थ दर्था तु ॒तस्थापि नासख्या- 
वश्यकता दधापि त्वांद्शानासाशटड्टां निउत्यितुं दर्शायास्युपायम्‌ । 
यदीच्छा चेद्विनिवर्त्म विषाद असन्नचित्तेनेशनीमेव रेवतोयाया- 
पत्नीयूहं त्र॒ज | वदुच्वें--“तं चच्छह रा तुम सीहा ! सेंडिययाम 
सगर॑ रेबतीए गाहावत्तिणीए गिहें!--(भय०, १५६ ६१, ० 
द८६) ॥ ९ ॥ 


दस अजनननन यमन "नारे, दया -३७- >> 


कपोठशरारे वे, तंयां महमुपस्कृते । 
न थ्राह्ये यतस्तवाधाकर्मदोपसंञ्रय; ॥ १० ॥ 
इति--स्वतीगाथापल्या भक्तिदशाद ट्वे कपोतशरीरे 


मद्थमुपस्कते ते तु नानेये, छुंतः ९ मद्य निष्पादितत्वात्तत्राधाकम- 
दोप: संभवति । आधाकमंदोपदिशिष्टत्तात्तदवत्तु न आद्यनिति । 
भूलपाठस्तु-- रत्व ण॑ रेबदीए भाहावदिगीए सं अद्ञाए हुवे 
कवोयसर्रासा उवक्‍्खडिया तेहिं नो अट्ठो --लय० १५३ ९ ए० 
<६८६ )॥ १० ॥ क 


ए #भ/ 


 थि 
44] 





ल्‍् * 
जि] ट्श्ज घ्त्यट्‌ _0००मम्कबछ ढ् 


रच 
माजारइंतक पयुं-पित कुक्कुटमांसकम । 
आनर्येपणया सच्चो, भवेद्येनामयत्तया।। ११ ॥| 


माजारक्ृतकमिति---बदन्वन्माजरकत॑ पर्यवित -हीत्वन- 
'निष्पादित इुक्कुदमांसक तदूगृहे विच्यते तत प्रामुकमेषणाझुद्ध- 


रेवती-दान-समालोचनां १५ 


लकी 
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रोग भी चिरकालीन नहीं है। उसे दूर करने का उपाय भी मैं 
जानता हूँ । मुझे तो इसकी भी आवश्यकता नहीं परन्तु तुम जैसों 
-की आशंका को दूर करने के लिए उपाय यताता हूँ। इच्छा हो तो 
विपाद को दूर कर, अ्स्॒ष मन से इसी समय रेवती गाथापत्नी के घर 
जाओ। कहा भी है--हें सिंह ! मेंढिकग्राम नामक ज्गर सें रेवती 
गाथापत्नी के घर जाओी ॥ ९ ॥ 


वहँ, जे अनपर्ण|य है ठप पहिले दिखते हैं---- 


उसने--गाथापत्नी ने--मेरे लिए दो कपोत-शरीर पकाये 
हैं, वे प्राह्म नहीं हैं; क्योंकि उनके अहण करने में आधाकर्म 


दोप है ॥ १० ॥ 


रेवती गाथापतनी ने भक्ति फे चणश होकर मेरे लिए दो कपोत-दारीए 
पकाये हैं । थे लाने योग्य नहों हैं । क्यों ? इसलिए कि.चे मेरे लिए 
पकाये हुए हैं अतः उन्हें अद्वण करने से आधाकर्म दोप छंगेगा। वास्‍पये 
यह कि आधाकर्म दोप से दूपित होने के कारण वह वस्तु आह्य नहीं है । 
नमूछ पाठ इस प्रकार है--- ॥॒ 

'तत्थ--रेषती गाथापत्नी ने मेरे छिए दो कपोत-शरीर सम्पन्न किये 
हैं। उनसे हमें प्रयोजन नहीं ॥ १० ॥ 


ते। लाना क्या ३ से। कहेत हैं--- 


सार्जास्क्ृतक, कल बनाया हुआ , छुककुटमांस ( के ) एपणा 
अयूर्वक ले आओ, जिससे शाघ्र द्वी रोग दूर हो जाय॥ ११ ॥ 


कप 


पूर्वाक्त कपोतत-दरीर के अतिरिक्त, कलछ बनाया हुआ कुबकुट- 
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सानय, येन सैषज्येन सद्य एव. समासयो विनश्येत्‌ . | ..एवत्पथ- 
'इयस्थ सावाथाॉउग्रें विशदीमविष्यति, .अतन्र तु शब्दाथमात्रमुक्तम्‌ ! 
सूलपाठस्तु--“अत्थि से अन्ने पारियासिए मज्जारकडए कुक्कुडमे- 
सए तमाहराहि एएणं अट्टो/--[भय० १५;१, पृ० ६८६)॥११॥: 


आत्ञाया सत्य! यत्छत तदांह 


कृत तथेव सिहेन रेबतीप्रतिल्लाभितम  । 
शुद्ध द्रव्य समानीत, तेन शान्तिरजायत | १२॥ 


. कृतमिति--सिंहानगार: प्रमुदितः सन्नीय्यासमित्या रेचतीगृ्ह 
गतः । रेवती विनयभक्तिपू्तकममिवंद्य मुनि प्रष्टवतती 'महाजुभाव !: 
किसागमनप्रयो जनम्‌ ९? झुनिना श्रीमद्वीरोक्तं, सब बृत्त निवेदितम्‌ । 
गाथापत्नी साम्रय पम्रनच्छ--कथमेतन्मस रहस्य॑ ज्ञातं॑ भवता ९ 
तेनोक्त॑,नाह स्वयं जानामि किन्तु मर्म धर्माचायम्रज्ञापनेन । सा; 
सहपे भक्तगृह जगाम | तहुक्तं--“जेणव भत्तघरे तेशेव उवा०., 
पत्तग्ग भोएति पत्तर्ग मोएत्ता जेणेव सीहे अणगारे तेणेव उवागच्छड- 
२ त्ता सीहस्स अणगारस्स पडिग्गहगंसि त॑ सब्बं सम्म॑ निस्सिरति' 
(ग> १०; १, पृ० ६८७ )। हु 

ज्ञास्यन्ति पाठका अनेन पाठन यद्वंवत््या दीयते स नाहारो5पि. 
तु भेंपज्यमेव । यद्याद्यारः स्यात्तद्नद्धपात्रे न स्थाद, आहारस्तु 
झुक्ते पिद्दिते पात्रे स्थादू, अन्न तु 'पत्तग मोएति'-- पात्नक 
मोचयतीत्यथः, वद्धस्थेव मोचनसंभवो,' न तु पिहितत्य। दृत्ति 
कारेण तु पात्रक॑पिठरकाविशेष भुभ्चति--सिक्‍्कके उपंरिक्ृ्त 
सत्तस्मादवतारयतीसथ:” कृतः सिझके स्थापितमपि वस्तु किब्न्चि-, 





रेबती-दान-समालोचना श््ड 
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मांसक उंसके. घर मौजूद है । वह प्रासुक है, उसे छे आभो | जिससे--, 
जिस औपधि,से--मेरा रोग जल्दी दूर हो जाय । 

इन दोनों पौद्यों का भावार्थ आगे स्पष्ट हो जायगा । यहाँ तो 
शब्दार्थ ही कहा है । - मुझ पाठ इस प्रकार है--“दूसरा जो पर्युपित 
मार्जार कृतक कुपकुटसांसक है उसे छे आओ. । वही काम का है” ॥१५६॥ 


/ आज्ञा होने पर जे! किया से कहते हँ--- 


सिंह मुनि ने वैसा दही किया । रेबती का दिया हुआ शुद्ध 
पदार्थ वह लाये और उससे रोग की शान्ति हुई ॥ १२॥ 

सिंह अनगार प्रसन्न होकर ईयां समिति से रेवती के घरे गए । 
रेवती ने विनय-भव्ति करने के बाद मुनि से पूछा--“महालुभाव !' 
अपने आगमन का प्रयोजन कहिएु ।” सुनि त्ने वह, सब बृत्तान्त कहा 
जो श्रीमान्‌ महावीर ने कहा था। गाथापत्नीने आइचय के साथ 
पूछा-- “मेरी यह गुप्त बात आपने कैसे जानली ९” मुनि ने कहा--“में 
स्वयं नहीं जानता किन्तु अपने धर्माचार्य के बताने से में जानता हूँ ।” 

वह प्रसन्न होकर भोजनशाला में चली गद्दे । 

मूल पाठ यह है--“वह भोजन गृह की ओोर गई । पात्र को 
खोला। पात्र खोलकर सिंह अनगार की ओर आई और घह सब सिंह 
अनंगार के पान्न में रख .दिया.। 2 न , 

पाठकों को इस पाठ.से विदित होगा कि रेचती ने जो कुछ दिया, 
वह आहार नहीं था वरन्‌ भौषधि थी । यदि भोज॑न होती तो बन्द 
चर्तन में न रखा होता । वहिक बन्द न किये' हुंए---ढैके हुएं वंचन सें 
होता । परन्तु 'यहाँ “वत्तग मोइए ( पातन्रक मोचयति ) ऐसा पाउ है + 
सोचन करना अर्थार्तू खोलना+ बैंधे हुए. को ही' खोला 'जाता दै--न' 
कि ढेंके. हुएं को |; -टीकाकार ने 'इसकं,/'पिररंका--विशेष का -भोचनः/- 

२ 


श्८ रेबती-दान-समालोचनो: 








हद्विशिप्टमेव स्थान्न तु सामान्याहारः । चरतुतस्तु 'सोएइ” इति.. 
मुब्च' घातों: भेरणारूप वद्धस्य मोचनसेव तदथ: समीचीन:, - ' 
कृत प्रसंगेन । रेंवत्या भ्रतिलामितं भेषज्यं गृहीत्वा सुनिमहावीरा- 
न्तिफे गत: । तेत समानाीत॑ शुद्धद॒व्यरूपं भेपज्यं दशितम्‌ । सझुकतं 
घानासक्त्या प्रभुगा। तेव च शर्ररे पृणमारोग्यं समजनिं 
तदुक्तम---'से बिपुले रोगायंके खिप्पामेव उवसर्म पत्ते हृट्टे जाए 
आरोगे वलियसरीरे तुद्ठा -समणा, तुट्ठाओ ससणीओं, ठुद्ठा 
सावया, तुद्ठाओ सावियाओ, तुट्ठा देवा, तुद्ठाओ देवीओ, सदेव- 
मणुयामुरे लोए तुद्टे हह्टें जाए समणे भगवं महावीरे?--भग० 
१०; १। प० ६८७ ॥ १२॥ 


॥ इति संज्षिप्तकथानकाथ: ॥ 


अधथार्थमीमांसा । 


शरीरमांसमाजारक्ृतकपोतकुक्कुटा; । 
8 (5 हे 
पढते दयथंकाः शब्दा, अहन्ति चिन्तनीयताम ॥ १३१) 


शरीर" इति--हुवे कवोयसरीरा इति वाक्ये कपोत- 
शरीरशब्दी, 'सज्जारकड॒ए'! इति विशेषणवाक्ये मार्जासकृतकशब्दौ 
छुब्कुडमंसण इत्यन्न कुक्कुटमांसकशब्दो । इत्यं त्रिषु वाक्‍्येपु .. 
हो दी शब्दों शंकास्पदी स्त:। इदयवंकत्वात्‌। शरारीरशब्दस्थ . 
भारिशरास्वद्ननत्पतिशरीरेडपि वतमानज़ात्‌ , प्ांसशब्दस्यथ आाशि- 


रेवती-दान-समालोचना १९. 


करना अर्थात्‌ छींके पर रक्ल्ले हुए को नीचे उतारना, ऐसा भर्थ किया है।' 
छींके पर रबखी हुई वस्तु भी सामान्य आहार नहीं हिन्तु कोई विशिष्ट : 
चस्तु ही होना चाहिए। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं, दुरअसऊ 
बात यह है कि 'मोएड” यह झुच धातु का प्रेरणा-रूप है और वैधे हुए को. 
खोलना इसका अर्थ है। 

रेवती द्वारा दिये हुए भौपध को ग्रहण कर झुनि, भो महावीर स्वामी 
के पास गए। उन्होंने अपने लाये हुए शुद्ध पदार्थ रूप दवा को दिख- 
छाया। भगवान्‌ ने अनाप्तत्त भाव से उसका उपभोग किया । 
उसके सेवन से भगवान्‌ का शरीर बिकुकुछ नोरोग हो गया । 

कहा भी है---वह विधुल रोगातंक शीघ्र ही उपराम को प्राप्त हुआ । 
शरीर हट, नीरोग और सबक होगया। साधु, साध्चियाँ, श्रावक, 
आविकाएँ, देव, देवियाँ, तथा देवों के साथ नर जघुर थादि समस्त लोक 
असज़ हुए तव श्रमण भगवान्‌ महावीर हुए-तु्ट हुए । 

॥ संक्षिप्त कथानक समाप्त ॥ 
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6... 
खअथमसासासा 

शरीर, मांस, माजोर, कृत, कपोत, और कुक्क्ुट, ये छु्द 
'अनेकार्थक शब्द विचार करने योग्य हैं ॥ १३ ॥ 

'दुवे कवोयसरीरा' इस घाक्‍्य में कपोत और घारीर शब्द, 'सज्जार-- 
ऋटए इस विशेषण वाक्य में सार्जार तथा कृतक दाब्द, एवं 'कुक्कुइडमससए” 
'यहाँ का कुपकुट और मांध्तक शब्द; इस प्रकार इन तीन चाक्यों में जाये 
हुए दो दो शब्द; संदिग्ध हैं क्‍योंकि वे दो-दो अर्थ वाले हैं। शरीर 
चाप्द जैसे भाणी के देह के अर्थ में प्रयुक्त होता है उसी प्रकार चनस्पति 
के शरीर भर्थ में अयोग किया जाता है। भाँस शब्द भ्राणो के भांस की 
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सांसवत्फलगर्भेउप्युक्तत्वातू, माजौरकुक्कुटकपोतशब्दानां. प्राणि- 
वद्दनस्पत्यर्थंघपि विद्यमानत्वात्‌ । तत्कथमितति तु प्रमाणंपुरंस्सर- 
संग्रे दशयिष्यामः ।  द्व्र्थंका वाउनेकाथंकाः शब्दाः श्रोर्तरि' 
संशयजनका: सन्तोष्वश्यमेव विचारणीयपथमायान्ति | एतादेश- 
परिस्थितौ प्रसंगादिकमेव निर्शायक॑ भवति । यथा केनचिच्छेष्टिना 

किंकर॑ प्रत्युक्तं 'सैन्धवमानय'। एतच्छुवणानन्तरं,स संशथा- , 
नश्विन्तयति कि. लवणमानयामि वाउश्वम' | . प्रसब्नोपस्थिती तु. 
निणयति । यन्तेदानीं लवणप्रयोजनं प्रयाणप्रसद्भात्‌ . . यद्वा.. 
नाश्वप्रयोजन॑ भोजनप्रसह्भानू । एवमन्राप्युभयार्थकान, - पट 
शब्दान श्रत्वा ओतारो गच्छन्त्येव चिन्तापथम्‌ । अन्न ये-सम्यगू-- 
दृष्टय: शाखज्ञास्ते तु असज्ञानुसारेण सम्यगृहष्टितया सम्यगर्थमेवे: 
निश्चिन्चन्ति। ये -तु मिथ्याहष्टयस्ते विपरीतमेवार्थ 'गृह्लीयुः'। 

तेपां तत्स्तभावत्वात्‌ ।* यदुक्‍तं नेन्‍्दीसूत्रे--“सम्मविद्विस्स सम्म- 

सु मिच्छरदिद्विस्स मिच्छछुयं ॥ १३ ॥ 





विपतदृध्य: कमथ गहन्तीत्याहु-- 


विपयेस्तधिय। केचिन्यत्वा मांसाथंकांश्च ताने। |. । 
शास्रस्यापि सदोपत्व, झ्यापयन्ति यथाकथम्‌ ||१४॥ 


। विपयेस्तधियदति--यथा दृप्स्तिया सृष्टि: । संम्यग- 
धानदशनावासितान्त:करणशा: केचिज्जना: प्रकरणारिकमनपेक्नयैत्र 
शुद्धमर्थ विद्यायोपयुकक्‍तानां पण्गां शब्दान्रां प्राशिजन्यमांसायथक्रत्व॑ 
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तराह.फंल के गूदे अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। सब मार्जार, कुबक॒र्द और 
कृपोत, शब्द जीव को भाँति वनस्पति के अर्थ में भी प्रयुक्त होते हैं, 
इन शा5दों का ऐसा अ्रयोग किस प्रकार होता हैं, यह बात भागे चककर 
चतावेंगे । दो अर्थ था अनेक अर्थ वाले शब्द, सुनने वाले को अवश्य 
सन्देह उत्पन्न करते हैं अतः उन पर विचार करना चाहिए। ऐसी दशा 
में, प्रसंग आदि से ही निर्णय हो सकऋता है। “मान लीजिए किसी सेठ 
ने अपने नौकर से कहा--सैन्धव ले आओ। थेह सुनकर वह सन्देह 
में प्रड़ जाता है कि नमक लाऊँ या घोड़ा ले भाऊँ? किन्तु पंसंग का 
विचार करके वह निर्णय कर लेता है कि.इस समय नमक की आचन 
इयकता नहीं है क्योंकि सेठजी यात्रा कर रहे. हैं, अथवा इस समय 
घोड़े की. आावश्यकता नहीं क्योंकि भोजन का प्रसंग है। :इसी प्रकार 
दो अर्थ चाके 'इन छह शब्दों को सुनकर श्रोतागण विचार में पड़ जाते 
हैं। ज्ञों सम्यन्दष्टि और शास्त्र के ज्ञाता हैं वे प्रसंग के अनुसार सम्यग 
शष्टि होने के कारण सम्यक भर्थ का निश्चय कर छेते हैं किन्तु जो मिथ्या- 
दृष्टि हैं वे उलटा ही अथे अद्ृण करते हैं क्योंकि मिथ्यादृष्टियों का स्वभाव 
ही शेसा होता है। नन्‍दी सूत्र में कहा है--सिम्थग्दप्टि का श्रत 
सम्पक-भ्रत है और मिथ्यादृष्टि के लिए वही ,श्रुत मिथ्याश्र॒त होता 
है ।” ॥ १३ ॥ * 


मिथ्यादष्टि क्‍या अर्थ लेते हैं १ सो बतते हें--- 


उलटी बुद्धि के' लोग इन शब्दों की. मांसाथेंक मानकर, 
जैसे-तैसे शास्त्र को भी दूपित बताते हैं ॥ १४ ॥. |. ; 


बने 


» जैसी दृष्टि चैसी सृष्टि । सम्यग्शान, दशन से जिनका अन्तःकरण 
संस्कृत नहीं है. ऐसे कोई-कोई लोग प्रकरण “ आदि की परंचाह न॑ करके 
शुर्द/ अर्थ -को- त्याग कर- उपयुक्त छह दाब्दों' “का अथे'प्राणी-जन्य मांस 
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निर्धोय यथाकघ॑चित्‌ शालस्य-भगवत्यादिसूत्रस्थापि मांसादि- 
शब्द्विशिष्टलातू-सदोपल॑ं-दुष्टत्व॑ ख्यापयन्ति-प्रथवन्ति थे १४ | 
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वस्तुतस्तु स्वय दुष्ट: स्व॒दोषानेद परेप्वारोषयतोत्याह 


मिथ्यावुद्धेविलासोध्यं, न सदसत्परीक्षणम्‌ |. 
प्राण्यर्थों घटते सेव, प्संगेष्त कथञचन ॥ १४॥॥ 


मिथ्याचुद्धरेति---अर्य॑ प्रलाप: शात्नस्य दुएत्वल्यापनरूपः 
न॒सत्यासत्यपरीक्षात्मक:, किन्त्वयं मिथ्याचुद्धे-विपरीतरष्टेरेव 
विलास: परिणाम: । मिथ्यामतिः सापेक्षदचनानां पर्यौलोचन- 
पूरक नःथे चिन्तयति | यदि सदसत्परीक्षा स्थात्तदा संगतम्थ 
विद्ययासंगतमथ न स्वीकुर्यात्‌। विवेकबुद्धिमांस्तु अकरणादिक 
चिन्तयेत्त । प्रसंतधः, को दाता, को गृद्दीता, कस्मे गृद्मते, 
कीहर्श तसय जीवनसिति सतसनुसंघायवा्थ छुवात्‌। सम्यग- 
चष्दया वा शास्धच्प्टया चिन्त्यमाने5स्मिन्प्रसने कर्थंचिदपि साजारा- 
दिशव्दानां. प्राशयर्थो-भाशिमांसादथों वा नेच घटते-युज्यत 
इत्यथ:॥ १५॥ 

कद न घटत इ्त्पाह-- 


नरकासुण्यहेतुव, मांसाहारस्य दशितस । 
स्थानांगादिएु संत्रेपु, स्पष्ट श्रीमज्जिनेश्वरेः॥ १६ ॥| 


नरऋायुष्यहेतुर्ता: ; बट] 2 ह के ० ० 
तुल्मिति--प्रासुकंपणीयभोजिनां झुनीनां छे 
शती छघ भवतः--मोक्तों वेसानिकदेवगतिश्च। तदन्नापि क्रौ- 
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आादि निश्चित करके जैप्रेसैसे, भगवती भादि शार्खों को भी साँस-प्रतिंन्‍ 
पाद5 कह कर दूषित करते हें ॥ १४ ॥ 


वास्तव में वे स्वयं दोषी हैं ओर अपने ही दोपों का दूसरों पर आरोपण 
करते हैं यही दिखलाते हैं -- ] 

यह प्रल्लाप विपरीत बुद्धि का फल है, सत्‌ः असत्‌ की 
'परीक्षा का नहीं । क्‍योंकि इस प्रकरण में प्राशी-अर्थ किसी भी 
प्रकार नहीं घट सकता ॥ १५ ॥ 


शास्त्र को दूषित करने रूप यह प्रलाप अपनी दुप्टता को प्रकट 
करता है. सत्य-असत्य की परीक्षा से इसका कुछ सम्बन्ध नहीं है | 
यह तो मिथ्या घुद्धि का ही परिणाम है। मिथ्यादृष्टि, सापेक्ष बचनों 
के अर्थ को विचार पूर्वक चिन्तन नहीं करता | यदि सत्य-असत्य की परीक्षा 
करे तो संगत अथ को छोड़ कर असंगत अर्थ को क्यों स्वीकार करे ९ 
विचेक-ुद्धि वाले को तो प्रकरण आदि का विचार करना चाहिपु | कौन 
देता है? कौन छेता हैं? किस लिए लेता है ? लेने वाले का जीवन 
कैसा दे ९. इन सब बातों पर नज़र रखते हुए द्वी अर्थ करना. चाहिए । 
सम्यरदष्टि से या शास्त्र दृष्टि से विचार करने पर इस प्रसंग में मार्जार आदि 
आच्दों का प्राणी या प्राणी का मांस आदि अर्थ नहीं घटता है ॥ १५ ॥ 


"न घटने का कारण--- 
जिनेश्वर भगवान्‌ ने स्थानांग आदि सूत्रों में मांसाह्वर को 
नरकायुष्य' का कारण स्पष्ट रूप से बताया है ॥ १६॥ 


प्रासुक-एप्णीय भोजन करने चांले झुनिर्यों को दो ही गतियाँ प्राप्त 
हो: सकती हैं--मोक्ष अथवा' वैमानिक देवगति । भगवान्‌ महावीर 
स्वामी को तो सोक्ष ही प्राप्त हुआ क्‍योंकि वे तीथंकर थे-। लेकिन मांसा- 
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नमन्‍्महावीरस्य तु मोक्षममनमेव ।  अथ सांसाहारेण तु नेरकंगतिः 
सम्भवति। तदुक्तम्‌ स्थानांगसुत्रंचतुथस्थाने “चड्दि . ठाणेहिं 
जीवा णेरइयत्ताए कम्म, पररेति त॑ जहा-महारंभआए, महापरि- 
शहयाए, पंचिंदियवहेणं, कुशणिमाहारेशं ”?। आदि शब्देन 
भगवत्यौपपातिकसूत्रयोमेहणमथोड्गवत्यट्टरम्शतकस्य नवमोद्देशके 
तथोपपातिकसत्रे देशनाधिकारे5प्येवमेवोक्तम्‌ । नैतयेन केनाप्यु- 
कमपितु श्रीमज्जिनेश्वर: । नात्र काचिच्छुछ्ला अपितु, स्पष्टमुक्त- 
मित्यथ एवं च सांसाहारस्थ नरकायुष्यहेतुत्व॑ थेरुक्त त 
एवोत्तमपुरुषा: कि सांसाहार कुयुं: ? नेव कुयुरित्यथ: ॥ १६॥ 


क्रिक्चु--- 





मांस निप्प्रते यत्र, स्थाने तत्र मुनीश्वरे |. 
' अन्नाद्यर्थ न भनन्‍्तव्यं, निशोथे तन्निपिध्यते।| १७॥ 


मांसमिति---मां साहारनिष्पत्तिस्थानेउन्यद्शनादिक ग्रंह्मी तु 
मुनिता न. गन्तव्यमिति निशीथसूत्र नवमोद्देशके निपेध: कृतः | 
तथादहि-“जे भिक्खू रण्णो खत्तियाणं जाबव भिसित्ताएं मंसक्खा- 
याण वा मच्छखायाण था छविग्रक्खायाण वा वहिया निग्गयाण 
वा अप्त्ण पाणं; खाइमं, साइमं जाव साइज्जइ” | यहद्वस्तु- 
निभत्तिस्थानप्यापि दुष्टत्व॑तद्वस्तुदुप्टवस्वभावेनोक्त, तह्दि चस्तु- 
नत्तु का कथा -९ अनेन .सांस्स्वाशुद्धत्वं दुष्टत्व॑ च प्रतिपा- 
दिवम्‌ ॥ १७ ॥ 
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' हार से नरक गति होती है। स्थानांग सूत्र के चौथे स्थान में कहा है-- 
जीव घार स्थानों ( कारणों ) से नरकायु कम बांधते हैं--महा आरंभ 
से, महा परिग्रह से, प॑चेन्द्रिय जीवों के ,बध से और कुणिम--मांस को 
भादार से । इलोक में जो भादि पद दिया है उससे भगवती और औप- 
/पातिक सूत्र का अदण करना चाहिए। अथांत्‌ भगवती शतक आठवें के 
'नौवें उद्देशकत में तथा औपपातिक सूत्र के देशना अधिकार में भी यही 
बात कही गई है। यह कथन किसी ऐसे-वेसे का नहीं किन्तु भगवान्‌ 
जिनेन्द्र का कथन है । भगवान्‌ का यह कथन एकदम स्पष्ट है--इसमें 
जुरा भी सन्देह की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार जिन्होंने मांसाहार 
को नरकायु का कारण बताया है क्‍या वही उत्तम पुरुष मांसाहार करेंगे ? 
कदापि नहीं कर सकते ॥ १६ ॥ ह 


, और भी-- 


!.. जिस जगह मांस पकाया जाता हो वहाँ मुनीश्वरों को अन्न 
आदि के लिए भी न जाना चाहिए। निशीथ सूत्र में ऐसा 
निषेध किया गया है ॥ १७ | 


'जिस स्थान पर मांस पक्राया: जाता हो वहाँ म्ुुंठि को दूसरा अन्न 
आदि जाहार लाने के लिए भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा निशीथ सूत्र 
में नौवें उद्देशक में निषेध किया है। वह निषेध इस श्रकार है--जो 
पसिक्षु मांस, सछली, सुद्दे होले भादि खाने वाल राजा या क्षोात्रेय का 
अद्यन पान, खाद्य, स्वाद्य, ( आहार लेता है उसको चौमासी, आयश्रित्त 
जांता है ) जिस पदार्थ के दोप के कारण, उसके निष्पत्ति स्थान तक 
को दूषित माना गया है, उस पदार्थ के दोप ,का तो कहना ही क्या [ 
इस उदाहरण से मांस 'की अशुद्धता और दुष्टता “का प्रतिपादन किया 
जया है ॥ १७ ॥ कै 
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पुनश्च-- 

उत्तराध्यायसूत्रेपपि दशित मांसमोजिनः 

फल दुर्गतिवन्धादि, दुःखदोभाग्यदायकम्‌ ॥ रै८ के. 

उत्तराध्यायसूत्रे इति---छितीयमूलसूत्र श्रीमदुत्तराध्ययने 
ववनेकस्थलेपु मांसाहारकत्तदु:खदारिद्रयजनके दुगतिबन्धादि फर्ले 
भवदीति तत्ततरू्थल दशितम्‌ । तथाहि--पञ्चमाध्ययनस्य नवस्यां 
गायायाम्‌-- 

६६:४५ १ कर 3 आफ कि ०] 

हिंसे वाले मुसावा३, माइल्‍ले सुर सढे। 

भुज्जमाणों सुरं मेंस, सेयमेय पति मन्नह ॥५।< ह/ 

सुरामांसमोजिनो वालमरणं भवत्ति न तु पंडितमरणभिति | 
वांलमरणान्च टु्गतिरेबेति दुर्गतिफलकत्वं मांसाहारस्थ दु्शितम्‌ | 
णवं सप्तमाध्ययने-- 

“इत्पिवेसयग्रिद्धे य, महारस्भपरिर्यहें । 

भज्जमाणे सर॑ मंसे, परिवृद्े परंदे ॥ ७। ६ ॥ 

अ्रयकक्वरभोरई य, ठुंदिले चियलोहए । 

आउएउय॑ नरए कंखे, जहाएसे व एलए ॥७॥७॥* 

अन्नापि सुरामांसभोजिनों नरकायुष्यवंधकरत्त॑ विज्ञापितम्‌ / 
एवमेवेकोनविंशतितमेउध्ययने--- 

८ “तुहं पियाड़ मंत्ताड़े, खेडाई सोललयाणि य । .. , 
सावित्री विसमंसाई, अग्गिवरणाइंडणगतों ॥ १९ ।७०॥ 
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फिर भे।-- 
उत्तराध्ययन सूत्र में भी मांसभोजी को दुःख और दुर्भाग्य 
देने वाला दुर्गंति का बन्ध आदि फल दिखाया है.॥ १८ ॥ 
दूसरे मूल सूत्र श्रीमदुत्तराध्ययन से, अनेक स्थर्लों पर माँपाहार 
करने वाले को दुःख और दरिद्वताजनक दुर्गति का बन्ध जादि फछ- 
होता है, ऐसा कहा गया है । 
पाँचवें अध्ययन की नववीं गाथा में लिखा है--- 
हिंसक, वाल, मपावादी, मायावी, चगलखोर, और शठ 
मन॒ृप्य मादिरा ओर मांस का भोयना अ्रेयस्कर हे, ऐसा मानता 
हैं ।( ५-६ ) 
मदिरा-माँस-भोजी का बाऊूमरण होता है--पण्डित मरण, नहीं 


होता और बालमरण से हुर्गति ही होती. है, अत्एव मांसाहार को दुर्गति 
का कारण यहाँ बताया है । सातवें अध्ययन में कहा है--- 


स्री आदि विषयों में आसक्त, महा आरंगी, महा परिगरही, 
दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाला, मादिरा और मोंस को सेवन 
करता हुआ डूबता हे । ( ७-६ ) 

यहाँ भी सदिरा-माँस-भोजी को नरकायु का बन्ध होना प्रगट किया 
है। उच्नीसवें अध्ययन में कहा है-- ' 

“तुझे मांस बहुत श्रिय था ऐसा कह कर परमाधामी ने 
मुझे मेरे हां शरीर के मांस के टुकड़े का सोल्ला बना कर 
अनेक वार खिलाया”? । ( ७० ) 
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तह पिया सुरा सीहू, मेरओं य महूणि य । 
पाइओ मे जलेतीओ, वसाओ राहेराणि य ॥१९। ७१॥ 
संगापुत्र: स्वमातरं नरकठुःख वर्णयति .।  तंदूदुःखस्य पू्े- 


भवाचरितमद्रिरापानमांसमक्षणलव्रयोज्यत्वं , दशेयति । एसेः 
संर्ववेचनेमदिरापानमांसभक्तणस्पेकान्तदुष्टत्व॑प्रतिपायते ॥ १८ ॥ 
कैकच्‌-- से 


पिशरंत शुल्स्‍लमानानां, मह्ुजानामनायेता । 
सज्े सूतरकृतांग त्वाद्रकुमारेण भाषिता ॥ १६॥ 
पिशितमिति---सूयगंडांमिधे ह्वितीयेडद्नसूत्रे 'प्ठाष्ययने 
चौद्धाह्रकुमारयो: संवादे मांसभक्षगस्थ कर्मवन्धाहेतुत्व॑ सन्‍्यसानान्‌ 
चौद्धास्प्रति वंक्‍्त्याद्रकुमार: ह 
धत मज्जंमाणा पिसितं पमृत्त, णों उचलिप्पासो व्य॑ रएणं। 
इच्चेचमाहंस अणुज्जधम्मा, अणारिया चालरसेस गिद्धा ॥ ३८ ॥ 
जे यावि भुजंति तहषगरार, सेवन्ति ते पावमजाणमाणा। 
मरणं न एयं कला करोते, वायावि एसा वहया उमिच्छा ॥३६॥ 
पिशिताशिनाइनायों वाला रसगृद्धा अनायंधमाण इति विशे- 
पणचतुप्टयेन मांसाशनस्वेकान्तनिन्धत्व॑ दृशितम्‌। छुशलपुरु- 
पास्तु चदिच्छामपि ले कुबन्ति । सांसस्य निर्दोपत्वप्रतिपादनपरा 
चाण्यपि मिथ्यवेत्येतत्सन वंणनं' सांसाहारनिपेघायालमस्ति । एत- 


ट्वीफाकारेण अक्ृतविपये शाब्रान्तरीयप्रमाणान्यप्युपन्यस्तानि तानि 
चेसानि--- 
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“ तुझे ताड़ी सरा-मादरा बहुत प्रिय था ऐसा कह कर 
परमाधामी ने मुझे जलता. हुआ रापेर.ओर चर्वा .पिलाई”? 


(७१ ) 
ओर भी +- 
सूत्रक्ृतांग सूत्र में, मांससोजी मनुष्यों [को आदरकुमार ने 
अनाये कहा है॥ १९॥  , 
सूयगर्डांग नामक दूसरे अंगसूत्र में, छठे क्षष्ययन में बौद्धों का 
और भाह्ंकुमार का संवाद है। बौद्ध माँस सक्षण को कमंबन्ध का कारण 
नहीं मानते । आद्वेकुमार उनसे कहते हैं--. ,.. . « ७४०५४ 
“हम ग्रभूत मांस-भक्षण करते हुए. भी कर्मों से लिप्त 
नहीं होते! ऐसा वही कहते हैं जो अनार्य धर्म वाले हं,.स्वयं 
अनाय ओर वाल हैँ तथा जो रसों में आसक्त हैँ । ॥१८॥ 
-जों मांस आदि का भोग करते हैँ, और 'यथाथता' को 
न जानते हुए पाप का सेवन करते हों। कुशल' मन॒ष्य उसकी 
इच्छा भी नहीं करते । मांस का समर्थन करने वाले वचन भा 


मिथ्या ही है ॥ ३९ ॥ 

मांस भक्षक लोग जनाय॑ हैं, बाल हैं, रसछोरुपी हैं और अनाये- 
धर्मी हैं, इन चार विशेषणों से मांस-भोजन की सर्वथा निंन्दंनोयता 
दिखलाई गई है। चुद्धिमान्‌ पुरुष तो उसकी इच्छा भी नहीं करते । मांस. 
का ,प्रतिपादंन करने वांछी वाणी भी मिथ्या ही है। यह सब वणन, 
मांसाहार के निषेध के लिए पर्याप्त हैं। इसके टीकाकार ने इंस विषय के 
अन्‍य दाों के भी प्रमाण दिये.हैं । वे यह हैं--' 
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: “मां स भक्तयिताउमत्र यस्य सांसामिहास्यहस । “' 
एतन्मांसस्य माँसले, अवदान्ति मचीपिण३ ॥ १ ,॥ 
योऊत्ति यस्य चतन्‍्मासमुभयो: पश्यतान्तरस्‌ । 
एकस्य ज्ञाणेका दृप्तिरन्यः आखेर्वियुज्यते ॥ २ ॥ 


श्र॒त्वा दुःखपरस्परामातिश्वणां, मांसाशिनां डर्गीतिं; ' 
ये कृर्वन्ति शभोद्येन विरातिं, मांसादनस्यादरातू । 
सद्दीर्धायरदूपित गद्रुणा, संभाव्य यास्यन्ति ते, 
मर्त्यपूद्धरयोग्र्ममतिपं, स्वर्यापवर्यीप च ॥ ३ 
णवमनेकप्रमाणसद्भावरेडपि विस्तरभयाद्‌ दिड़सात्रमन्र दर्शितम्‌ ॥१९॥ 


ननन्‍्दाचारागद्वितीयभ्रतस्क्रन्धादोी मांसशिसाधका अपि पाठ: सन्ति ब्थक- 
० 
अमाणुदत्साधकप्रमए कि न स्वैक्रियद इत्यत आह-- 


न चाचारहितीयस्था।, पाठा मांसाथंसाधका:। 
यतशिन्त्य तदस्तित्व॑विरोधादागमान्तरे! ॥२०॥ 


नेति--आवचारस्थाचारांगामिधसूत्रस्थ द्वितीयश्रतस्कन्ध 
आचारहितीयः । आचारस्य हो श्रतस्कन्धौ स्वस्तत्न यों द्वितीय- 
आुतसरकन्ध इत्यथ: । तत्न ठिप्नन्तीति तत्स्था: | पाठा आलापका 
*से भिक्खू वा० जाव समाशणे से ज॑ पुण जाशेज्जा मंसाइयं वा 
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“जिसका मांस . में इस लोक में खाता दूँ, मां (मुझको) 
स॒ ( वह ) परलोक में खायगा । यही मांस की मांसता है--- 
अर्थात्‌ इलीलिए उसे “मां-स* कहते हैं । 

(“जो जिसके मांस को भक्तण करता हे, उनके अन्तर 
को देखो--एक की तो क्षणिक तृप्ति होती हे ओर दूसरा 
चेचारा भाणों से मक्त होता है! ॥ २ ॥ 

 ांस-भक्षियों की अत्यन्त घृणात्पद ओर दुःख देने 
वाली दुर्गति को सुन कर जो पुरुप पुर्योदय से मांस-भक्षण 
का लाग करते हैं, वे दर्धायु पाते है, नरिय होते हैं, ख़ब 
भोगोपभोग और धर्म को प्राप्त करने वाले मनुष्यों में तथा 
कअमशः स्वर्ग ओर मोक्ष में जाते हैं ॥३॥ 
| इस प्रकार फे भनेक प्रमाण मौजूद होने पर भी विस्तार के भय से 
यहाँ सिफ दिगदशंन सान्न कराया गया है ॥ १९॥ 

आारांग सूत्र क दितीय श्ुत्रकन्ध आदि में मांसाओ के साधक पाठ 

शोद्दे श्राप बाधक प्रमाणों की तरह साधक प्रमाणों के क्यों नहीं स्वी- 
कार करते १ इसका संभाधान--- 

श्राचारांग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध का पाठ मांसार्थ को सिद्ध 
नहीं करता, क्योंकि आगमान्तर के साथ .विरोध होने से उन 
पाठों का अस्तित्व - विचारणीय है ॥| २० ॥| / 

'. श्ाचारांग के द्वितीय श्रतस्कन्ध को यहाँ 'भाचारद्वितीयों कहा है । ' 
, खांचारंग के दो अ्रतस्कन्ध हैं 4 उनमें पे द्वितीय श्रतस्कन्ध “से मिक्‍खू 
चा० जाव समाणे से ज॑ पुण जाणेज्जा मंसाइयें वा मच्छाइयं वा” इत्यादि 


लए 


खाक ७ स्द्दी लक न्‍अरन्‍्लम»क नमक. उम्ााहांचना 52-०4 
. रुचचा-दांद-दउम्राह्ाचन 





सच्छाइय वा. ..... इत्यादयः पिण्डेषएाध्यवनघत्का न माँसाथ- 


रात्‌ आमनमान्तरे:--मांसादिनिपेघकेः.स्थानाज्ञमयवतीनिशीया- 
चायमपाठैः । विरोधातू--वाधितल्ान्‌ । नतु द्वितीयश्रुतत्कन्ध्रपाठै- 
रायमान्वरपाठानामेव दाविद्त्मस्तु दिनिगमनाविरह्मदिति चेन्न ! 
आचाराज्गद्वितीयश्रुतस्कन्धस्थ अथमश्रुतस्कन्धास्थंविरैसुद्धृतत्तेन 


ष्ड 


नियुक्तकारेय चहिरइनत्वप्रतिपाइनानू । बहिरह्नविधितोउन्तरच्ड-- 


७ क, हू हु 


विधेवज्ञोबत्तवान्मांसादिपाठादां, दाधिदले. विनियमनासलात्‌ । 
तद॒स्वित्वम--तेपां द्वितीयश्नुतस्कन्धगतपिण्डेपणाब्यवनसत्क्ृपाठाना- 


सरिदित्व॑ सदभाव: । चिन्त्यमू-विन्दीयम्‌ विचार्णीयमस्तीति ।.. 
बहिरदइमनां ठत्पाठानामरितले5पि सन्देहास्परे ते पाठाः खयमस्थि- : 


बे 


बी] ५ स्परित्यथ 
राषत्मवन्तः ऋथे मांसाथसावका: स्थुः ९ नेव स्ट॒रित्यथ: ॥ २० ॥- - 


जितना 








5 साज5पर द्विरर द्श्य घी 
ऋप्ऊाडरज् प्रदरद फ्द्टंदफ्ऋ रु दराध दुशदुतुन- 


मबप 


द्रब्यशुद्धेन. दानेन, . देवांयुर्वद्धमेतया । 


द्रब्यशुद्धू नेति--रेहतीगाबापत्त्या सिंहानवाराय यद्द्रब्य- 


+ कक ५. 


लत 


प्रद्यूरणण 





[4] हा हि... क 9 


स्थाने च | . दवाहि--सिए्ण तीए रेवत्तीए ग्राह्मगतिणीण तेख 
० भी. 


पु 
सवस्सिसऊेंगां ३ कक .. # तेकरखसुद्धे ७२ 4 ड्माहम 
दावसमुझेण तवास्सटुद्ंग सिकरणसुद्धण पिगाहरात. 


5 


द्त्तं दस्थ चेंणा तथा ठदाबीसेव इेचगस्यायप्यें ० 
शुद्ध दान दच तत्य अमात्रण तया ठदादासत्र दुबंगत्थायुप्य ताथें-, 


स्ल्नम के हित चद्धति 4 हल स्थादाइसपूत्रस्थ ५ 
कछरनासक्षम च चद्धाभत्युच्ठ दत्त प्रकरण स्थांदाइचसपूत्रस्थ नदम , 


हु 


ल 
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पाठ मंसार्थ का ससर्थन करने के लिए उपयोग नहीं किये जा सकते, 
क्योंकि मांसादि का निपेध करने वाले स्थानाड़ भगवती निशोथादि 
आगमपाठों से ये पाठ वाघित हैं। यदि यह कहो कि द्वितीय श्रतस्कन्ध 
के पार्ठों के द्वारा ही दूसरे आगर्मों के पाठ का बाध विनिगमना ( एक 
पक्ष की युक्ति ) के अभाव से क्‍यों न हो, तो यह कथन ठीक नहीं । क्यों - 
कि आचाराड् द्वितीय श्रतस्कन्ध का पाठ स्थविरों ने प्रथम श्रतस्कन्ध से 
लेकर उद्छत किया है और निर्युक्तिकार ने उसका बहिरद्वत्व प्रतिपादन 
किया है। “हिरंग विधि से अन्तरह्न विधि बलवान होती है! इस 
नियम के अनुसार मांसादि बोधक पाठों का बाघ होने पर विनिगमना 
हो जाती है। उन द्वितीय श्रतस्कन्ध गत पिण्डेपणाध्ययन संलझ्न पाटों का होना 
विचारणीय है। इसलिये वहिरंग उन पार्डों का अस्तित्व ही सन्देद्ास्पद्‌ 
है । वे पाठ स्वयं अत्थिर होते हुए किस भ्रकार मांसाथ साधक दो 
सकते हैं अर्थात्‌ किसी प्रकार भी नहीं । 


ऋणम विरोध बताकर प्रकृत प्रकरण से विरोध दिखते हैं;--- 


इसने--रेवती गाथापत्नी ने--द्रव्य शुद्ध दान से देवायु का 
बंध किया इतना ही नहीं बल्कि तीर्थक्लरनामगोन्र को भी बाँधा । 
यदि मांस श्र्थ लिया जाय तो यह दोनों बातें नहीं वन सकती 
हैं॥२१॥ 


गाथापत्री रेदती ने सिंह अनगार के लिए जो द्वव्यशुद्ध दान दिया 

था, उसके प्रभाव से उसने उसी समय देवायु और तीर्थक्षरनाम गोत्र 

का बन्ध किया। यह उसी प्रकरण में लिखा है। वह पाठ इस 

भकार है--तएणं तीए रेवतीए-गाह्वतिणीए तेणं दब्बसुद्धेणं दायगसुद्धेणं 

तव॑स्सिसुद्ेषं तिकरणसुझ्धेणं पडिगाहगसुद्धेणं दाणेणं सीहे भणगारे 

पडढिकासिए्‌ समाणे देवाउए निबद्ध ।” स्थानाव्नसूत्र में रेवती ने तीर्थ- 
ठ्व 
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भय० १०; १, पए्‌० ६८७ समणत्स णं भगवतो सहावीरस्स 
तित्थंसि णचहि. जीवेदि तित्थगरणामगोत्ते कम्मे खिनऋ्वतिते 
सेशिएणं, सुपासेणं, उद्गइणा, पोहिलेणं अणगारेणं, दुठाउणा, ' 
संखेणं, सयणेणं, सुज्लसाए, रेंवतीए। स्था० ९, सूत्र ६९१, 
घू० ४५५ । 

खेत्या दत्त यदि प्राशिमांसं स्थात्तरोक्ताठों न संगच्छे- 
याताम्‌। मांस्स्याझुडद्रव्यल्वेन दुएत्वस्थ सपचेेव निदशनात्‌ । 
कि्व॒ तीथथक्वरनासदेवायुष्यवंधोडपि न संमवेत । सांखा-, 
द्ारस्व नरक्तायुप्यहेतुलेन स्थानाइमदो प्रतिपादितसोत्‌ । तथा च 
कपोतादिशब्दनां प्राणिमांसायपरले खोछूते द्ृव्यञुद्धिस्तीथकछुर- 
नामकमदेवायुप्यव॑धश्रेस्येतन्न संगच्छेत ॥ २१ ॥ 


मांताद कडए शुब्वस्य,नन्द्य.पीतक्त- स्वॉफ्त्याह--- 





| 


कडए इति शब्दस्य, मांसे नास्वययोग्यता । 
न हि निप्पाचते मांस, मार्जरेण क्षचन ॥रशा 
छिन्नें वा भक्तित तस्थ, लक्ष्याथ: क्रियते ददा । 
वाक्यायासगतिः स्पष्टा, दातुं योस्च न॑ तद्धवेत्‌ ॥२३॥ 
कडए इति--'सज्लञारकडएण छुक्कुडमंसए! इत्ति वाक्‍्ये 
माजारेण ऋृतमिति दतीयातत्पुरुषे कृते झतमित्यस्थ निष्पादितसि- 
त्थव माजारनिप्पादितमित्वव: स्थात्‌ू। सच न संमवति । न 
हि शखादिना मसाज्ौग्: कुडकुट्मांस निष्पाइयितुं शकक्‍तोति-। 
तत्सकाशे शन्मादीनामभादात्‌ |: दंत्तदंप्रःदिकाथ शर्त तेद च॑ 
छिनत्ति मत्तवति वा साजार इत्युच्यंते तदा महदसामख- 


हा हे 
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'एरनामगोन्र बाधा सूछपाठ इस प्रकार हैः--समणस्स भ० महाधीरस्स 
तित्थंसि णवहिं जीवेहिं तित्थगरणामगोत्त कम्से णिव्वतिते लेणिएणं'***** 
पआ रेवतीएणं सू० ६९१ प्रू० ४५७८। 
रेबती के हारा दिय| हुआ पदार्थ यदि प्राणी का मांस होता तो 
“यह पाठ संगत नहीं होता क्योंकि मांस अशुद्ध द्वव्य है और उसकी 
भशुद्धता अभी बतलाई जा चुकी है। दूसरी बात यह है क्वि यदि 
रेवती ने भ्राणी-मांस दिया होता तो देवायु का वन्‍्ध भौर तीर्थक्चरनाम- 
गोन्न कर्म का वन्‍्ध भी न होता, क्योंकि स्थानांय भाद़ि सूत्रों में मांसाहार 
"को नरकायु का कारण बताया है। तात्पय॑ यह है कि कपोत भादि 
धाष्दों को प्राणी-मांस जथ का प्रतिपादक भाना जाय तो ऋष्यशुद्धि कौर 
देवायु का बंध, यह दोनों बातें नहीं वन सकतीं ॥ २१ ॥ 
मांस अर्थ मानने पर 'कइए' शुब्द का अनन्वग--- 
कडए शब्द का मांस” के साथ संबंध नहीं घटता, क्योंकि 
'मार्नार के द्वारा मांस का निष्पादन नहीं किया जाता है । यदि 
मार्जार के द्वारा छेदा या खाया हुआ, ऐसा 'कडए' शब्द का 
'लाक्षणिक अर्थ लिया जाय तो वाक्याथे की असंगति स्पष्ट ही है । 
ऐसा पदार्थ दान देने योग्य नहीं हो सकता ॥ २२-२३ ॥ 
“्रजारकडर्‌ कुक्कुड मंसए इस्त वाक्य में 'मा्जारेण कृतस (मार्जार 
'के द्वारा किया हुआ)'इस प्रकार तृतीया तत्पुरुप समास करने पर सार्जार-- 
कृत का भर्थ मार्जार द्वारा निष्पादित, होता है। यह अर्थ भसभव 
है, क्योंकि सार्जार शख भादि से छुक्कुट-मांस का निष्पादन नहीं कर 
सकता । मार्जार के पास हाख होते ही नहीं हैं। यदि कोई यह कहे 
कि दाँत और डादें भादि ही मार्जार के श्र हैं और उन्हीं से चह कुक्कुट 
के मांस को निष्पादन करता एवं भक्षण करता है । सो यह छाक्षणिक 
कथन और बे-सिर,पैर का है । क्योंकि ऐसी वस्तु तो-दाज़ के योग्य हो 
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स्थवम । तह्स्तु दानयोग्यमेत ने सदेत। तथा च वास्वबोबा- 


नापत्य उाह्वायासंगतिः स्पष्टेय ! एकापचिदृरोंकरेडपरापत्ति:: 
समागता तथा च व्यात्रनदीन्यायमतंग: २ स्ार्शा 


न । 


रॉ 


बतन्‍ी बनी यिनकरीयना हक किकाअ७ाओजनी जा २.०५ अपन जन, 


माजारोच्चिएमन्नाथ, गयायतेज्चापि दूपितमू | 
शिप्ता। स्ृशन्ति नंवंतद, भक्षसस्य तु का कथा रशीो 





ह्‌ पु 
माजारोच्छिएमिति--वर्सानकालेडपि चदन्तदुन्वादिके 
खाद्यवस्तुनि साजारेख मुझ निडिप्ं तब्न्तु दृषितमखात्यं दीचवर्ण- 


८. 2 
6०॥ 


रपि मन्‍्यते । झिप्टजनास्तु तल्पर्शभपि त्यजन्ति। अश्वरं 


झुतरामेच त्यवजन्ति सर्धा 





53१ (६ श्प्च्च््रद ब्य््र्ध १११९-३६ जअप्ह्ाध्धाधइशनकर दूर थएटे बन 


पत्ताचइसमष्ठि! न्‍्याच्चरीर झुज्यतेन तत्‌ । 
-प्रयागोज्च शरोरस्यथ, मांसाथवाधकलत! वर्धा 


पु 
ही 
ण 
| 
जाके, 
कक. 
पी: 
हा 
| 
| 
| 2 
।+प् 
९ 
| 
| 2| 
५ || 
मा 
/48 ६ 
फ् 
| 
मं, 
मिक' 
| 
/ 
र्न्का 


अली, वित्त पतले हि ख्सताालत छदद्वारां धाचयम 
ने च दिल अपातेजल्वेति तदद्वारा तन्मांसेडन्त्रय इठि बाच्यम ? 


ईकजिर अजित नटा खसमस्वचद 4 शरीर एवान्वयों घटतें ह कपोतें 
डुत इत्वस्व उमस्तत्द शरार शुवान्तया घठत ने तु कपातेंर 
५ | था रे 86«. ;“ी... 


कि कार ं पर्दाव्य्स्पय झात्या: न््न्का अटनयत-अमक>+-नत सटनमकक, सांस भब्क इंसरः ० «की 
के वे शगरराब्दत्य सासाथकत्त न समदचत्वव। सास तु शरार- 
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ही नहीं सकती । इस प्रकार मांस अथ करने से वाक्य का दीक ठीक 
जथ ही नहीं लगता । अतएव एक आपत्ति को दूर करने चले तो दूसरी 
आपत्ति आ गईं ! यह तो घही बात हुईं कि इधर कुषा उधर खाई ॥२२-२३ 

लाक्णिक अर्थ अमुक्त क्यों है १--- 

सार्जार का जूठा अन्न आदि आज फल भी दूपित माना 
जाता है। उसे शिष्ट पुरुष छूते भी नहीं है, फिर खाने की तो 
बात ही क्‍या है ९ ॥ २४ ॥ 

घतंमान काल में भी जिस अन्न या दूध आदि खाद्य पदाथ में मार्जार 
( बिलछाव ) मुँह डाल देता है उसे नीच चर्ण के लोग भी अखाच भौर 
दूषित मानते हैं। शिष्ट जन तो उसका स्पश भी नहीं करते--इंस 
'अकार भ्रक्षण का स्वयं ही त्याग हो जाता है ॥ २४ ॥ 

शरीर! शब्द का पुयोग भी मांसाथ का बाधक है--- 

पंख आदि समस्त अंगों का समुदाय शरीर कहलाता है । 
यह शरीर भक्तण नहीं किया जा सकता । यहाँ पर शरीर 
शब्द का प्रयोग किया गया है अतः सांसार्थ करने में इससे 
'बाधा आती है ॥ २५ ॥ 

'हुवे कवोयसरीरा' यहाँ शरीर शब्द का मतरूब यदि माँस होता 
'तो फिर 'कवोयमंसा' ऐसा प्रयोग होना चाहिए था। किन्तु ऐसा पाठ 
'होता तो भी दुबे शब्द घुथा हो जाता, क्योंकि मांस के लिए दो 
'विशेषण नहीं रूगाया जा सकता । यदि कोई यह कहे कि “दो” विशेषण 
'माँस का' नहीं किन्तु कपोत का है, सो ठीक नहीं। कारण यह है कि 
यहाँ 'कपोतशरीर” शब्द समासयुक्त है और समास-युक्‍्त होने से शरीर 
के साथ ही उसका ( 'दो' विज्येषपत का ) अन्वय घटता है, कपोत शब्द 
के साथ नहीं 4 
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गतमेक॑ वस्तु तद्धिन्नानां रधिरादीनामपि - शर्यरे समावे- 

शान्‌ । शरोअावयवी मास तु तदवयव:, अवयवितो- 
इनेकावयबसमष्टिल्पलात्तदाह पत्ताध्ंगंति पक्षा: पिच्छानि 
आदिशव्देत चरणचब्च्वादयस्तेषानंगानां समप्रिरंव झर्यरं, 
विच्छादिसहित पक्षिशरारं न क्वापि केनचिदप्युपस्कियते 
झुब्यते वा सांम्नसात्रमेव सुज्यते नतु पिच्छादिकम। तत्तश्न 
शररीरशव्दस्थ ह्विशच्दस्थ च प्रयोग एवाचर समांसावबाधक 
सिद्धन॑ति न तु तत्साधकः: । दत्मयोगस्थ सिद्धान्ते कंथ॑. साथक्य- 
मित्यम्रे दशचिष्याम: ॥ २७५ | 





रुगचिकित्ताया: प्रकृत्तिपरीक्षा मुलूम--- 


परकृतिबचिन्त्यतें सुज्नेरादावीपघरोगयो: 
अन्यथा हानतास्थाने, उद्धी रोगस्य जायते ॥२ 


प्रकतिरिति--छुज्नै वेच्ेरादी रोगश्विछ्रित्त्यते । रोगस्थ का 
प्रक्ृतिट, कः समयः, पुरुपस्थ कोह्शमाचरखु, का प्रकृतिरिति 
निरक्षणानन्तरं कीइुशप्रकृतिकत्यीमधस्थ सेबनसारोग्यज्ञनड 
भवेद्िति सम्बकू पयोह्ोच्य सेपन्य ददाति झुवेच्चस्ता रोगस्य 
हानिभवति ।  अन्यथा- ऋृति विज्ञान विना चच्चौपर्ध हीयते 
ता रोगहानिस्तु दुरे तिप्ठति प्रत्युत हानिध्याने. चदूइृद्धिरेव. 
स्थादिति सामान्यतनिबमः | अनब्र महावीरसवासिनाउपि तन्रिय- 
भानुसारेंणेत्र. रोगस्वमावप्रतिपत्षिस्मावक्रसौपधमानेतुमादिट- 


पसिति ॥ ८६ || 
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दूसरी बात यद्द है कि 'शरोर का अर्थ मांस नहीं हो सकता । मांस, 
शरीर में रहने वाली एक वस्तु है, शरीर नहीं । झारोर में सांस के अति- 
रिक्त रुधिर आदि अन्य पदार्थों का भो समावेश होता है। शारीर 
अवयवी है, मांस अचयव है। अवयवी, अनेक अवयर्वों का समुदाय 
होता है। इसीलिए ऊपर कहा है कि पख और ( जादि शब्द से ) पैर 
चोच आदि अंगों का समूह शरोर कहलाता है और पंख आदि के साथ 
पक्षी का शरीर न तो कोई कभी खाता है न पकाता है। अर्थात्‌ मांस 
ही खाया जाता है, पंख वगैरह नहीं। अतएव दरीर शब्द का और 
हुवे शब्द का प्रयोग ही यहाँ सांसार्थ का बाघक़ है--साधक नहीं । 
शरीर शब्द का प्रयोग सार्थक किस प्रकार है, यह बात आगे दिखावेंगे ॥२५॥ 


प्रकृति परीक्षा, रोग की चिकित्सा का मूल है-- 


विद्याव्‌ लोग पहले औषधि ओर रोग को भकृति की परीक्षा 
करते हैं। इनकी परीक्षा न करने से रोग घटने के बदले बढ़ 
जाता है ॥ २६ |॥ 


विद्वान वैद्य सब प्रथम रोग की चिकित्सा करते हैं । रोग की प्रकृति 
क्या है, मोसिस कौन सा है, रोगी पुरुष का आचरण कैसा है, इसकी 
प्रकृति कैसी है इन बातों पर पहले विचार करके तथा किस प्रकृति चाही 
भौपध का सेवन करने से आरोग्य बढ़ेगा यद्द सोच कर ही चैच्य जौपध 
देते हैं। तभी रोग का नाश होता है अकृति की परीक्षा किये विना ही 
यदि दवा दे दी जाय तो रोग का नाएय होना दर किनार रहा हानि की 
जगह उलटी पृद्धि ही होती है। यह एक सामान्य नियम है। महावीर 
'स्वासी ने इसी नियम के अनुसार ही रोग के स्वभाव से विपरीत स्वभाव 
'वाही औषधि छाने के सिए भाज्ञा दी थी ॥ २६ 
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नन्‌ मांसमद रोगप्रकृत्यनकल कि न स्यादित्याह--- 

माँसस्योष्णखभावत्ात्तसपात्पित्प्रकोपनम्‌ | 

वर्चसि लोहिताधिक्य, तेन स्यान्न तदोषधमस ॥२७)॥ 

मांसस्पेति --शीतजन्यरोगाणामुष्णखसावीषध॑ “रोगशमक॑ 
भवेज्न तु शीतखभावौषधम । एवमुष्णताजन्यरोंगाणां शीतस्वभावी 
प्ध॑ शान्तिजनक न तूब्णस्वभावोषधम्‌ । तत्त प्रत्युत' रोगवधक- 
मेब भवेदिति प्राकृतजननोडपि जानाति। चैद्यकशब्दसिन्ध्वाख्यकोपे 
७०१ प्रष्टे मत्स्यशव्दप्रसंगे ७३९ प्रष्ठें च मांसशब्द्ससंगे 
सत्स्यमांसस्यथ साधारणुमांसस्थ च रक्‍्तपित्तजनकल्वेनोष्णुखभाव- 
वत्त्वं दर्शिम्‌ । तथा चोष्णरोगाणां वर्धकमेव मांस भवति न 
तुशमकमिति सिद्धम्‌। श्रीसन्महावीरखामिशरीरे पित्तज्वरलोहित- 
पतनदाहानामुष्णंव्याधिरूपलादुष्णसभावमांसेन तेपां वृद्धि: स्याह्मा 
हानि: स्थादिति निर्णतुं शक्यत एव, तेनेति-पित्तप्रकोपेन लोहिता- 
घिक्येन च मांसमौपधं कथसपि भवित्तुं नाहँति । ततो5श्मिन्रोग- 
प्रसक्ष. कपोतादिशव्दानां मांसार्थकवकरण असड्भासंगतिदोप: 
स्वादिति ॥२जा | 

वृत्तिकारस्प श्रीमद्भयदेवसुरेस्त्र काइमिप्राय इति दश्येत-- 
है किक ह | पे 

इत्य सत्य प्रमाणेप्‌ु, मांसाथवाभ्रकेप्चपि । 

4०% कर. 2७ रे न 

इत्तिकारेण तत्पक्ष:, क्रियथ नेव खण्डितः ॥रथा।. 

इत्थमितिः--इस्थसमुना प्रक्चारेणोक्तप्रकारेशेत्यय: । मांसा- 
थति -कपोतादिशव्दानां मांसायें तात्पर्य नास्तीति मांसार्थनिपेधे 
- बाधकप्रमाणानि दर्शितानि तेपु प्रमाणेयु विद्यमानेष व्याज्याकार- 
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मांस, रोग को पूकृति के अनुयूल क्यों नहीं है १ 


मांस फा स्वभाव उप्ण है । उससे पित्त का प्रकोप होता है, 
मल में रक्त गिरते की अधिकता होती है, अतएव मांस उस 
रोग की दवा नहीं हो सकता ॥ २७ ॥ 

शीत-जन्य रोगों की दवाई उप्ण स्वभाव घाली ऐती है, शीत स्व- 
भाव चाली नहीं । इसी भकार गर्मी से जो रोग उत्पन्न हुआ हो उसके 
लिए शीत स्वभाव वाली जौपधि शान्ति जनक हो सकती है, गर्म स्वभाव 
चाली नहीं । गम स्वभाव बाली दवा तो उद्दी रोग थढ़ाने वाली होती 
है। घंथक धाव्द सिन्धु कोप ए० ७०१ में मत्स्य शब्द में और पृष्ठ 
७३५९ में मांस दाव्द के प्रत्ंग में भत्स्यमांस और साधारण मांस रक्त- 
पिच जनक होने से उष्ण स्वभाव चाछा बताया है इससे यद्व बात सिद्ध 
है कि सांस उष्ण रोगों का यर्धक है, नाशक नहीं। भगवान्‌ महावीर 
स्वामी के दारीर में पित्तज्वर, रक्तपात और दाद ये सब उप्ण स्वभाव 
पाले रोग थे, ये उष्ण स्वभाव घाछे मांस से घटते या उद्टे बढ़ते १ 
इसका निर्णय सहज ही हो सकता है। क्षतः पिच के प्रकृपित होने 
'सथा खून की अधिकता होने से सांस यहाँ किसी भी प्रकार औपध नहीं 
हो सकता । इस कारण इस रोग के प्रसंग में कपोत्त आदि शब्दों का 
मांस अर्थ करने में भ्कफरणासंगति दोप आता हैं ॥ २० ॥ 


उख्आत्वफत 





टीकाकार श्री अभगदव सूरि का श्रभिप्राय+-- 


इस प्रकार मांसार्थ के बाधक प्रमाणों के मौजूद दोने पर 
भी टीकाकार ने उस पक्त का खण्डन क्‍यों नहीं किया ९ ॥२८॥ 
कपोत आदि शब्द मांस अथ के याचक नहीं हैं, इस प्रकार मांसार्थ 
के निषेध में जो प्रमाण पहले बताये हैं, उनके होने पर दीकाकार का 
व्यह भावद्यक कर्च॑व्य था कि थे दूषित पक्ष का प्रमाण पूर्वक खण्डन 
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स्यावश्यक्रकत्ते5्यमस्ति यद्वाधितपक्षों निराकृरणोय: प्रमाणपुरस्स- 
रमागमविरुद्धपक्ष:ः खण्डनीय: | अन्र कश्चिच्छछ्कुते यद्‌ वृत्ति- 
कारेण मांसाथपक्षः कर्थ न खश्डितः १ 'श्रयमाणमेवाथ केचिन्म- 
न्यन्त' इति वाक्येन केपांचिन्मांसाथपक्त:ः किमथमुपन्यस्त: | यदि 
.पुवपत्षरूपेणो पन्यस्तः स्यात्तदा तद्भाधन स्त्रशच्देन किमथे न ऋृत- 
मिति प्रश्वकाराशय: ॥२८॥ 


द्वितीगफक्तेपन्यास+ --- 

अन्ये स्वाहुरय पक्तः, किये नेव मणिडतः |. 

योग्यायोग्यविमर्शन, ख्वाशय; कि न दर्शितः ॥२६॥ 

अन्य इति:---कपोतकः पत्षिविशेपस्तढद्‌ ये फले वर्णंसा- 
धम्यांत्ते कपाते कूष्साणडे हस्ते कपोत्ते कपोतके ते च शरीरे 
वनस्पतिजीवदेहत्वात्‌ कपोत्कशरीरे, इत्यादिना चनस्पत्यर्थको 
हितीयपक्ष उपन्यस्तः सोप्यन्यपां न तु स्वस्य । यदि स पत्षो5उपि' . 
स्वामिमत्तस्तहिं किमथे तन्मण्डनं-स्थापनं न कृत॑ं साधकवाधक- 


प्रमाणेस्तद्योग्यायोग्यत्वप्यौलो चनेन भांसांथवाघने किमथे निजांशयों 
न प्रकटीकृत: ९॥२५९॥ 


अत्याक्षेपस्य निवन्धलेखक- समाधने करोति--- 
वच्म्यत्र दत्तिकारेण, यद्यप्युक्त न शब्दतः । 
थापि ज्ञायते तस्याशय! सक्मनिरीक्षणात्‌ ॥३०॥ 
वच्मीति;---अन्न विपयेषह किब्चिद्॒वीमि-वृत्तिकारेण यद्यपि 
पूवपक्ते वोचरपत्ते स्वकीयशब्द: किब्चिन्नोक्तम तथापि वृत्तिकारस्य 


के 
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करते । अतएवच यहाँ कोई शंक्त कर सकता है कि दीकाकार ने उस पक्ष 
को क्‍यों खण्डन नहीं किया १ 'श्रुयसाणमेवार् केचिन्मन्यन्ते' ( कोई कोई 
इस सुने जाने वाले अर्थ को मानते हैं ) इस वाक्य से किसी का मत 
सांसाथक है, ऐसा क्यों कहा ? यहाँ प्रक्षकर्ता का भाशय यह है कि 
यदि इस वाक्य से टीकाकार ने पूर्च पक्ष किया है तो भपनी ओर से 


उसका खण्डन क्यों नहीं किया ? ॥ २८ ॥ 

दूसरा पक्तु--- 

दूसरे लोग कहते हैं कि इस ( वनस्पति अर्थ ) पक्ष का 
उन्होंने मंडन क्‍यों नहीं किया ९ थोग्य-अयोग्य का विचार 
करके अभिप्राय क्‍यों नहीं प्रदर्शित किया ९ ॥ २९ ॥ 

कपोत आर्थात्‌ कबूतर पक्षी, और उसके रंय के समान जिस फछ का 
रंग हो वह कपोत फू अर्थात्‌ कोछा। क्योंकि कोला में वनस्पति 
कीयकि जीव होता है जतः उसे कपोत-शरीर कहते हैं । इस प्रकार टीका- 
कार ने जो दूसरा पक्ष छिखा है वह भो दूसरों का मत बताया दहै--भपना 
नहीं । यदि टीकाकार को वह अर्थ स्वीकार था त्तो, साधक-बाधक भप्रमाणों 
के दारा, योग्य अयोग्य का विचार करके सांसार्थ का खण्डन करने में 
अपना सत क्यों नहीं प्रशट किया है ? तात्पय यद्द है कि टीकाकार ने 
दोनों अर्थ दिये हैं मग़र वे दूसरों फे मत के अनुसार दिये हैं। अपनी 
और से कुछ भी अथ नहीं लिखा । इसका क्‍या कारण है १ ॥ २९ ॥ 

निबंध-लखक का समाधान+--- 

इस विषय में से कह्ठता हूँ---यद्यपि टोकाकार ने स्पष्ट शब्दों 
में कुछ नहीं कहा है तो भी सूक्ष्म निरीक्षण करने से उनका 
आशय मालूम हो जाता है । ३० ॥ 

इस विपय में में कुछ कहता हूँ-यद्यवि टीकाकार ने पूर्व पक्ष या उत्तर 
पक्ष के विषय में अपने शब्दों में कुछ नहीं कहा है, तथापि पूर्वापर का: 
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को5भिप्रायो विद्यते, स तु पूव्रौपरपयोलोचनेन ज्ञातुं शक्यते.। 
पूवपच्षस्य कियानादर: कृतः ९ उत्तरपक्षस्थ 'च तावानेवादरो' 
वाउघिकाद्रः ९ । पू्पक्षस्य कियदालोंचनपूवकाथीवधारणं दर्शि- 
तमुत्तरपक्षस्य च कियदिति सूक्ष्मरीत्या पर्यालोचने कृते त्ववश्य- 
मेष तदाशयपरिज्ञानं स्यादेवेति ॥३०।। ' 


पुवीत्तरपक्षयो: कि न्‍्यूनाधिक्य तदर्शयति-- 


निर्देत॒कश् संक्षिप्तः पूर्वपक्तों न चाहतः । 
द्वितीयो विस्तृत: स्पष्ठमुत्तरप्तलक्षेण: ॥३१॥ 


निर्देतुक इति।--अश्रयमाणमेवार्थ. केचिन्मन्यन्ते इत्येक- 
चाक्यमात्रेणेव पूवपक्ष उपन्यस्तः । नात्र कश्चिद्वेतुदशितः। न 
वा साधकवाधकप्रमाणानि । न वा परामश: । संक्षेपेणंव तन्मतो 
पदशन कृतम ! श्रयमाणमंवाथ मन्यन्ते इति वाक्यसपि तत्पक्षस्य 
'पर्यालोचनशन्यत्व॑ दूशयति । कुतः ९ सर्वत्र शब्द एवं श्रयमाणों 
भवत्ति नत्वथ:। शब्दश्रवशानन्तरमीहा-परयोल्ोचना भवति 
'ततोष्वायोड्थावधारणं भवतीति मतिज्नानत्याय सामान्यनियस:। अन्न 
ल्वथध्य श्रयमाणत्वमुक्त तत्कथं घटते। शब्दाथयो: कथब्चिद- 
भेदाश्नयस्वेन शब्दवदथस्य श्रयमाणत्ते स्वीकृते तत्रेहा-पर्यौलोचना 
व्यापारों न प्रतीयत । तथा चात्र सांसार्थो -घटते वा न घटते 
शाल्रान्तरें तद्ाधकप्रमाणानां सदभावेन वाध्यतेषत्र सांसार्थों नवेति 
प्रयोलोचनाविरदेण न यथार्थोवायस्तत्र संभवति। शब्दवदर्थ: 
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विचार करने से यह विदित हो जाता है कि दीकाकार का क्या विचार 
है? उन्होंने पूर्व पक्ष ( मांसार्थ पक्ष ) को कितना स्वीकार किया 
है? भौर उत्तर पक्ष ( वनस्पति-अर्थ ) को उतना ही या डससे अधिक- 
स्वीकार किया है ? कितनी आलोचना करके पुर्व पक्ष के अथ का: 
निश्चय किया है और उत्तर पक्ष के विपय सें कितनी भालोचना की है ? इस 


प्रकार सूक्ष्म रीति से विचार करने पर उनका आशय जरूर मालूम हो 
जाता है। ॥ ३० ॥ 

पुद्‌ पक्तु और उत्तर पक्तु की न्युनाधिकताः-- 

पू्े पक्त को संक्षेप में फहा है. और कोई हेतु नहीं दिया, 
श्रतः पूव पक्ष को उन्होंने खीकार नहीं किया किन्तु उत्तर पक्त 
विस्तार से और स्पष्ट रूप से बताया है ॥ ३० ॥ 

“श्रूयमाणमेवार्थ केचिन्मन्यन्ते' ( सुने जाने वाले अर्थ को ही कोई 
मानते हैं ) इस एक वाक्य के द्वारा ही पूर्व पक्ष का निर्देश कर दिया 
है। इसमें कोई भी हेतु नहीं दिखाया और न साधक-बाधक प्रमाण ही 
दिये हैं। इसका कुछ परामश भी नहीं किया। बहुत संक्षेप में ही 

यद मत दिल्ला दिया है। '“श्रयमाणमेचार्थ मन्यन्ते! यह चाक्य भी 
उस पक्ष की विचार झल्यता का दिग्द्शन कराता है; क्योंकि अर्थ कहीं 
सुना नहीं जाता--शब्द ही सर्वत्र सुना जाता है ।*““शब्द सुनने के. 
बाद ईंहा--पर्याछोचना ( विचार ) होता है । इंहा के अनन्तर अवाय 
होता है और तब अर्थ का निश्चय होता है। मतिज्ञान का यह 
सामान्य नियम है। मगर यहाँ अर्थ का सुना जाना कहा है सो 
यह कैसे ठीक हो सकता है? दावद और अर्थ सर्वधा भिन्न नहीं 
हैँ--कर्थाचत्‌ अभिन्न हैं अतः यहाँ भमेद की भपेक्षा से अर्थ 
का सुना ज़ाना कहा है। यदि ऐसा समान लिया जाय तो उसमें 
इंहा नहीं होनी चाहिए । ऐसी हालत में मांसाथ युक्त है या नहीं, 
दूसरे शास्त्रों में मांसार्थ के बाधक प्रमाण का सदुमाव है अतः यहाँ 
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क्रतः ! न पर्योलोचनप्‌ 4कसचधारित इति तालये प्रकृतवाक्यस्था- 
स्तीति पव्रपल्ले दृत्तिकारस्य न सन्‍्यपाहइरः प्रतीयते | किंच 
अचमाझोउ्थ इत्वपि स्पष्ट दोक्तर !। अथ हित्तीयपक्षस्तु विरतरेण 
पष्टनुक्त: स चोत्तरपत्ञरुपेणोपन्यत्तः । तत्र पूनपत्तसर्य खण्डचस- 
चेन्गेच्ररपत्तज्क्षणविशिष्रचखव ॥३१॥ 


शल्येतया द्वितीयस्व प्राघान्य॑ खीकुत खबस । 
प्रथमस्थ च गाणत्व, स्थापित वयन्यहंतुतः ॥रेशा। 


शंल्येति--रतवोपरिदर्शितया शल्या पुतपक्तस्वात्तरपक्चत्व- 
छिप विस्दृत्लनिरादरत्वसादरत्वनिहतुकत्वसहेतुकत्वप्रतिपादन- 
गरर्भिचरच सात्मकवा रीत्या । छ्वितीयस्य दनस्पत्यथ स्वीकुचतों द्वितीय- 
पक्षस्य इसिकारेण खर्च प्राधान्वं स्वीध्ृचत्म | मालाय तात्पदंत्राह- 
कस्य प्रथमपक्षस्थ च गाँखत्वं स्थापित्म्‌ । कुत इत्याह व्यस्यहेततः 
पच्चन्यन्वशब्दात्मकद्देत्वदर्शन डपि खम्तनोंभादयवहेल्ेरित्यथ: | यदि 
वूततिकारस्याधश्षयः प्रथमपक्तस्वीकारें स्थात्तदा स द्विततीयपत्तदत्पथर 
सपि चिस्वरेण हेतुपुचक स्पष्ठं सथापयेत्‌ । तथा दोपदर्शितम्‌। 
ठेत च तस्वाशवः स्पष्ट क्वानुं शक्ष्यते घीमक्विरित्वले विस्तरण ॥३सत 





किल्ल स्थानाइटीकायामने+व निमाशवः 
फलार्थे दश्शित) स्पष्ठ नात्ातः पुनरीरितः ॥श्श। 
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मांसार्थ होना चाहिए या नहीं, इस प्रकार की | पर्यालोचना के बिना 
यथार्थ अवाय ज्ञान भी नहीं हो सकता। इझब्द के समान अर्थ सुना, 
किन्तु उसका विचार पूर्वक निश्चय नहीं किया, पूर्व पक्ष का ऐसा आशय 
निकलता है। इससे अतीत होता है कि टीकाकार ने पूर्व पक्ष का 
आदर नहीं किया। सुना जाने वाह वह अर्थ कौनसा है, यह भी 
'साफ़-साफ़ नहीं बताया है । . किन्तु दूसरे पक्ष को विस्तार से स्पष्ट कहा 
है और वह उत्तर पक्ष के रूप में लिखा है। अतः वहाँ पूर्व पक्ष का 
'खण्डन होने से उत्तर पक्ष क्री ही विशिष्टता सिद्ध होती है ॥३११॥ « 
दोनों पक्तों में से दूसरे पक्ष की प्रधानता+--- 
टीकाकार ने इस शैलीसे खय॑ ही दूसरे पक्त की प्रधातता खीकार 
की है और व्यंग रूपसे प्रथम पक्षकी गोणता स्थापितकी है ॥३२॥ 
पूर्व पक्ष को संक्षिप्त और उत्तर पक्ष को विस्तृत कहने, पूर्व पक्ष में 
'निरादर करने और उत्तर पक्ष का जादर करने, पूर्व पक्ष को बिना किसी 
हेतु के कहने और उत्तर पक्ष को सहेतुक कहने रूप शैली से, वनस्पति-अर्थ 
को मानने वाले उत्तर पक्ष की प्रधानता स्वीकार की है और मांसार्थ मानने 
चाले प्रथम पक्ष की गोणता सिद्ध की है। वह गौणता यद्यपि पंचमी 
विभक्ति रूप शाहिक कथन करके नहीं किन्तु अपने सनोभाव रूप हेतु 
से सिद्ध की हैं। यदि टीकाकार का आाशय अथम पक्ष को स्वीकार 
'करने का होता तो वह द्वितीय पक्ष की भाँति प्रथम पक्ष को भी विस्तार 
से और साथ ही हेतु के साथ स्पष्ट रूप से स्थापित करते। मगर 
उन्होंने ऐसा नहीं दिखलाया है, इस कारण टीकाकार का आशय विद्वान 
छोग स्वयं ही समझ सकते हैं । बस, इतना कहना हीं पर्याप्त है ॥३२॥ 
शैकाकार का स्पष्ट आशय 
ओर भी इन्हीं टीकाकार (श्री अभयदेव सूरि) ने स्थानाह्न- 
सूत्र की दीका में ' अपना आशय फलाहार में हा है । 
इसी कारण भगवती की दीका में वही वात दोहराई नहीं है ॥३३॥। 
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किल्वेति--व केवल दृत्तिकारस्याशयो5चुसानगस्योडपि 
तु स्थलान्वरे स्प्टोद्लेखितोषपि वते । स्थानाइेति--स्थानाज्- 
मिघद्तीयाहसूत्रत्य नवमे स्थाने टीकायां-इत्तो अनेनेवेति- 
भगवदीसृत्रवृत्तिकारेणैव श्रीमदसयद्देवसूरिणा । स्पष्ट स्पष्टतया। 
फलाथे इति-छुक्कुटमांसादिशच्दानां फल्ञायवाचकत्व॑ न तु मांसा्थ- 
वाचकत्वमिति । निजाशबः-खामिप्राय: दर्शितः व्यक्तीकृतः । 
तथाहि--- । 
तठों गच्छ त्व॑ं नगरमध्ये, तत्र रेबत्यभिघानया सशृहपतिपत्न्या 
मदथ हे कृष्मास्डफलशररीरे उपस्छते, न च ताम्यां प्रयोजन, 
तथाइन्यद्स्ति ठदगृहें परिवासितं माजीरासिधानस्व वायोभिदृत्ति- 
कारक कुच्कुटमांसक वीजपूरक-कठाहमित्यथेट। वदाहर, तेन नः- 
प्रयोजतमसिति--स्थानाइसूत्रे नवमस्थाने सु० ६९१, प्रू० 
छ०६-४५७ 

अतः--अस्मात्कारणात्‌ । अन्न-मगवर्ती-दीकायाम्‌ । पुनः-- 
भूयः | नेरित:-न प्रतिपादित:। स्थानाइटीकाया पूर्वनिर्मित- 
त्वात्तत्र स्पष्टठया निवेदितत्वान्नात्र पुनरक्तम्‌। ततद एवात्राहु- 
सन्धेयमिति तदाशचः 


बिकनी 


ऋषेहशब्दानां दनरुपत्वणे३ साध्यदे--- 
एतेपामथ शब्दानां, वाचकत्वे वनस्पतेः | 
प्रमाखानि परदश्येन्ते, खपरशाद्रयो! स्कुटम ॥३४॥ 
' शतेपामिति:---अथर्छद आनन्तयायक्र: । मांसा्थनिरू- 
पकाइपर्च॑खंडनानन्दर॑प्रक्ृतशब्दानां वनस्पत्यवेक्ल साध्यते | 
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टीकाकार का आशय -केवछ अजुुमान गम्य ही नहीं किन्तु स्थदान्तर में 
स्पष्ट उछिखित भी है अर्थात्‌ स्थानाहः नामक तृतीय अज्ज सूत्र के नवम 
स्थान की टीका में भगवती दीकाकार अभयदेव सूरि ने द्वी कुककुटमांसादि 
शहर फलाथवाचक हैं, मांसाथ वाचक नहीं हैं ऐसा अपना जआाशय 
स्पष्ट भ्रगट किया है । जैसे कि “तू नगर में जा और रेवती नामक 
गृहपत्नी ने मेरे लिए जो दो कृष्माण्ड ( कोछा ) के फल संस्फार करके 
तैयार किए हैं--5ससे प्रयोजन नहीं है किन्तु उसके घर में दूसरा मार्जार 
' ज्ञाम का वायु की निषृत्ति करने वाला कुक्कुट मांसक भर्थात्‌ बिजौरा-- 
फल का गये दे वह ले आ; उससे हमारा प्रयोजन है । 


( स्थानाइुसूच्न--नवसम स्थान सू० ६९१,७० ४७५६ ४७५७ ) इस 
कारण से टीकाकार ने भगवती की टीका में फिर यही बात नहीं बतलाई । 
क्योंकि स्थानाह़ सूत्र की टीका पहले बनाई गईं है और वहाँ पर 
यही बात स्पष्ट बतलाई गई है अतः यहाँ पर घुनरुक्ति करने में 
आई नहीं इस कारण तहाँ से अनुसन्धान करने का दीकाकार .का" 
आशय है ॥ ३३ ॥ 


'उक्त शुब्दों के दनरुपति अं्थ की सिद्धि।--- 
अब इस शब्दों की वनस्पति अथ्थ की बाचकता में स्वन्पर 
शास्त्रों के स्पष्ट प्रमाण दिखलाये जाते हैं।। ३४ ॥ 


अथ झब्द का अर्थ है--इसके अनन्तर | अर्थात्‌ मांसाथ पक्ष का 

' खण्डन करने के अनन्तर प्रकृत शब्द वनस्पृति-अर्थ के चाचक हैं, यह बात 
सिद्ध की जाती दै |: इन राव्दों का वनस्पति अर्थ चैय्क के सुश्रत भादि 
अन्यों में तथा वेधक कोप में प्रसिद्ध है। जैन सूत्रों में भी कहीं-कही 
यह अर्थ पाया जाता है । अतः .यूर्च पक्ष के “हिमायतियों के लिए अज्ञा- 


छठ 
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एतेपां शब्दानां तत्तद्नस्पतित्राचेकत्वं वैद्यकपुस्वके सुश्र॒तादी वैद्यक- 
कोषे च प्सिद्धमस्ति । तथा जैनसुत्रेडषपि क्वित्तथास्ति |' ततंः 
पवपक्षिगं प्रति खशाद्मस्य प्रज्ञापनादे: परशास्रस्यसुश्रतादेख' 
प्रमाणानि भ्रमितिजनकवाक्यान्युद्धत्य ग्रदश्यन्त इत्यथयः: ॥३४॥ 


प्रथम कपोतशब्दाथ निरूप्यते--- 


पारावतः कपोतश्वामरे प्योयतः स्थितौ । 
पारावतस्तरुः सिद्ध कपोतो5पि तथा भवेत्‌ ॥३४॥ 


पारावत इतिः-- हुवे कवोयसरीराः इति प्रथमवाक्ये 
कवोय_ ( प्राकृते )-कपोत ( संस्कते ) शब्द: प्रयुक्त: । कपोतश्य 
पारावतशब्दस्थ परयौयतयामरकोपे हितीयकाण्डे निगदितः । 
तथादि “पारावतः कलस्व: कपोत्तोउथ शशाद्न: ।? (पद्धि० १०१६) 
पर्योयत्वाद्योडथं: पारावतशब्दस्थ स एवाथ: कपोतशब्दस्याइपि 
भवितुमहति । अथ पारावतशब्दस्य तु पक्षिवाचकत्व॑ प्रसिद्धमिति 
चेदू बृक्षयाचकत्वस्थापि प्रसिद्धलात्‌ | तथा हि सुश्रतसंहितायां 
३३८ पूछ्ठे-फलबृक्षप्रकरणे-“पारावतं समधुरं रुच्यसत्यग्निवात- 
नुत” पारावतदृक्षस्य सुश्नतेष्नेकस्थलेपूलेजात्तस्य वृक्षत्व॑ सिद्धमेव । 
लत एवं कपोतस्यापि पारावतपयावत्वादू वृत्षत्व॑ सिद्धमिति ३५॥। 

ऋपेज्तशब्दस्य दवितीया4:-- 

शब्दसिन्धो कपोतेन, पारीशोडमिहितस्तरुः | . : 

पारीशेन पुनस्तत्र, प्लक्षहत्तों निरूपितः॥ ३६॥- 

शब्द्सिन्धों-वैद्यकशबसिन्थवास्यकोपे ९९३ प्रप्तेकपोतेन-- 
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पना:आदि स्वकीय शास्त्रों के तथा सुश्रुत भादि पर शास्त्रों के म्रमितिजनक 
वाक्य--प्रमाण-उद्धत करके दिखलाये जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
: कपोत अे का निरूपणु--- 
... अमर कोप में 'कपोत” और 'पारावत' शब्द पर्याय वाची हैं 
ओर पारावत नाम कां एक वृक्ष होता है अतः कपोत का भौ 
वह अथ--वबृक्षाथं--होना चाहिए ॥ ३५ ।। 

“दुबे कवोयसरीरा इस प्रथम वाक्य में कतोय ( प्राकृत )--कपोत 
(संस्कृत)दाब्द प्रयुक्त हुआ है और कपोत शब्द 'पारावता शब्द का पर्याय 
चाची है, यहः वात अमर कोप के द्वितीय काण्ड में कही है। कहा भी है--- 

, “बाराबत, कछरव और कपोत, ये कबूतर के (पंक्ति १०१६) पर्याय- 
वाची शब्द हैं ।” जब दोनों शब्द पर्यायवाची हैं तो पारावत शब्द का 
जो अर्थ है चह कपोत शब्द का भी होना चाहिएपु। थदि कोई कहे कि 
'पारावत शब्द तो पक्षी ( कबूतर ) का बाचक प्रसिद्ध है तो यह भी कहें 
सकते हैं कि पारावत शब्द वृक्ष का भी वाचक है ) सुश्रत संहिता पृष्ठ 
वबे३८, फल प्रकरण में कहा है--पारावत, मधुर, रुचिकारक तथा अमि- 
चर्धक और बात को दूर करता है। हर ५ 

/] सुश्रत में पारावत ब्रक्ष का, कई जगह /उल्लेख:है अतः पारावत वृक्ष 
पसिद्ध है। अतएुव कपोत दावद का अर्थ ब्क्ष ,होता है, यह बात भी सिद्ध 
डो गई फर्योकि यह दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं ॥ ३५ ॥ 
' कपेत शुब्द का दूसरा अथै--- 
४ ब्रेद्यक शब्दसिन्धु कोष में कपोत शंब्द से पारीश नामकं 
वृक्ष कहा गया. है ओर, वहाँ पारीश शब्द से प्लक्ष वृत्त का अथ 
लिया गया है ॥| ३६ ॥ शा 

चैद्यंकःबाबदसिन्धु नामक कोप पृ० १९३ परं.कपोत शब्द से पारीश 

सामक पेड का अर्थ लिया गया है भोर हसी अथ के पए० ६०१ पर पारीकश्ष 
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+ 
#१3०६/९२०६१३९३९.२९/७/९-/७७०९७॥१५१६७८१७ नि क्‍पट सेन, 


कपोतशब्देव पारीशः पारीशनामकरतरु: इक्तोडईमिहित उक्त 
इत्यथ्थ:। पुनग्च तत्रेव पुस्तकें ६०१ प्रछ्ठे पारीशेन पारीशशब्देन 
ध्लक्षवृत्ञो निरूपित) कथित इत्यथं:। वनौपधिदप॑णाख्यपुस्तके- 
४७ प्रष्ट पश्यतामिदं प्लक्षयण नम्‌ू--- 
पलक्ष:-- 0०४5 ॥राटाकां, - 
4 986 02207005 (26, /ंधाएणा बात ८००, 
प्लक्षः कपायः शिशिरों, वणयोनिगदापहः । ६ 
दाहपित्तकफामम्मः, शोथहा रक्तपित्तहत्‌ ॥ 
तथा च॑ कपोतशब्दवाच्यप्लक्षवृक्षस्थ, दाहपित्तनाशकत्वेन' 


संभवत्यत्र तदुपयोग: । शरीरशब्दस्य तूभयत्र बृक्षात्मकशरीरैकाब- 
यवे फले लक्षणाकरणेन सवति निवोहः ॥ ३६ ॥ 


कंपेतस्थ पाठान्तरत्वेन तुतीये(७७५५--- 


यहा प्रागत्र काबो३रे, कवोयश्रतिगरागत/ 
हस्वत्व॑च यकारथ, स्थानसाम्यात्ममादतः॥ ३७॥ 
यद्रति---अथवा शरीरशब्दस्य शक्तिमात्रेण निवौदः स्यादे: 
दृशं यदि प्रकारान्तर संभवति तदा तदशन्तीयमित्यत: प्रका- 
रान्तरदशनोपक्रम: । अच्र अस्मिन्प्रकरणे प्राकू-- सूत्राणां पुस्त- 
फारोहयणात्पूर्े श्रत्यनुश्रुतिप्रवाह्‌ आसातू । शुरु: शिष्यसश्रावयत्स 
पुनस्तच्छिष्यमिति कर्शोपकण श्रवणपरंपरायां देशविशेषेयोच्चारश- 
भेदः, शुतिभेदश्च संभवत्येव, वतमानेडपि तथा दृश्यते । तथा 
चात्र श्रुत्यलुश्र॒ुतिसमये काबोई-काबोईत्याकारकशब्दः कवोयशदद- 
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बब्द का छक्ष .( पाकर ) नामक घृक्ष क्षय फहद्दा है। घनौपधिदर्षण नामक 
पुस्तक के एछ ४४० पर छक्न का पणंन इस प्रकार दिया है-- 

पाता गि९०ए5५ व्रत 

4 वाहिु0 ठेलटांतिएणए5 हल, 088शाए शाते 0०00, 

| प्लक्ष कला, शीतल, अण ओर योतरि के रोगों का 
नाशक, दाह, पित्त तथा कफ का मिटाने वाला, शोथ रोग 
ओर रक्तापीत का नाशक है । 

, इस भ्रकार कपोत दाब्द का घाच्य छुक्ष चुक्ष दाह भोर पित्त का 
साशंक हैँ अतएव सम्भव 9 उसका उपयोग किया गया हो । रहा शरीर 
भान्द, सो फल, धृक्ष रूप घारीर का एुक भवयच दोोता है भौर रक्षणा 
घुत्ति से उसका भर्थ दीक बेड जाता है ॥३६॥ 
पाठान्तर से फपोत का तीसरा कथ -- हे 
अथवा इस पाठ में पहले कावोई शब्द होगा जो 'कवोय” ऐसा 
सुना गया होगा । हख 'क! ओर 'ई” की जगह “ये प्रसाद से हो 
गया द्वोगा, क्योंकि इनफे- उच्चारण स्थान एक ही हैं ॥-३७॥ 

.. दारीर शब्द का प्रयोग शक्ति से ही युक्त हो जाए, ऐसा कोई प्रकार 
यदि हो सकता है तो वताहएु ?! ऐसी आशंका होने पर दूसरा प्रकार 
दिखाते हैं । पुस्तक रूप में लिपिबद्ध होने से पहले सूत्रों में श्रति-अनु' 
श्रुति की परम्परा थी । गुरु अपने शिष्य को सूत्र सुनाता था :भौर वह 
शिप्य फिर अपने शिप्य फो सुनाता था । इस प्रकार कार्नो कान सुनने 
की परम्परा होने पर देश के भेद से उद्यारण में ओर: श्रति'में भेद होना 
सम्भव ऐै। चत्तमान फाछे में भी यह बात देखी जाती है । अत्तः श्रति 
अजुश्नति की परम्परा के समय 'कायोई' शब्द कथोय ऐसा सुना गया | 
शास्रों के लिंखने की प्रणाली महावीर स्वामी के निर्वाण से ९८० चर्ष 
व्यतीत हो जाने पर करंस हुई थी ।, उससे पहले भौर उसके पश्चात्‌ 
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त्वेन श्रुतिमागंत;--अ्रवशपथं प्राप्त: । लेखनम्रवृत्तिस्तु महा: 
वीरस्वामिनिवाशसमयादशीत्यधिकनवशतवर्षेपु व्यतीतेषु जाता प॑ 
ततः पूव. पश्चादपि चानेके. शब्दाः पठान्तरतां गता दृश्यन्ते 
तद्॒द्यसंपि कावोईशब्द: कवोयत्वेन परिणतः स्थादित्यत्र नास्त्या- 
श्चयमूं। कथमित्याह स्थानसाम्या[हू--इकारंस्थ यंकारस्य च 
तालुस्थानवत््वेन आकारस्याॉकांरस्य च कण्ठस्थानवत्त्वेत साम्यादा- 
फारस्थाकारत्वेन, ईकारस्य च यकारंत्वेन श्रतिंसंभव: अथवा लेख- 
फानां पमादतस्तत्परिवर्ततेसंभव: । तथा च॑ 'दुवे काबोईसरी- 
राओ' इति मूलपाठे सन्‍्यसाने शरीरशव्दस्य न लक्षणाश्रयप्रसज्ञ: 
शक्त्येव निवाहसस्मवात्‌ ॥ ३७ ॥ 


कादाई शुब्द्स्य सपष्टाथ:कथ्यते--- 


' कापोती द्विविधा श्वेता-कृष्णा चोक्ता वनस्पतो । , 
लक्षणोत्पत्तिभेदाश्च, तस्यास्तत्न॒निरूपिताः ॥१८॥ 


कापोतीति--स॒श्रुतसंहितायां कापोत्तीशब्दस्य प्राचीनकाल- 
प्रसिद्धवनस्पत्यथकत्वप्रसिद्यमू । तदुपयोगस्तदुत्पत्तिस्थान॑ तह्ल- 
क्षणानि च तत्र विस्तरेणोक्तानि। तथाहि ८२१ पृष्ठे-.'श्वेत- 
कापोती समूलपत्ना भक्षयितव्या गोनस्यजगरी ऋृष्णकापोतीनां सन- 
खमुपष्टिम्‌ खए्डशः फल्पयित्या क्षीरेण विपाच्य परिस्रावितममिह- 
तथ्य सकृदेवोपभुजीतम”? । तत्रेव ८२२ पृप्ठे श्वेतकापोतीलक्ष णम्‌- 


“निप्पत्रा कनकाभासा, सृले द्यंगुलसंमिता । 
सर्पाकारा लोहितान्ता, श्रतकाप्रोपिच्यते ॥ 
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भी अनेक शावदों में पाठान्तर हो गया देखा जाता है।. इसी प्रकार 
कावोई' शब्द यदि 'कवोयां बन गया हो तो इसमें कुछ भी आश्चर्य की 
बात नहीं है ! | 

सगर प्रेसा हुआ क्यों? इसका समाधान यह है कि उच्चारण- 


स्थानों की समानता है । ई भौर य, ये दोनों वर्ण तालु स्थान से बोले 
जाते हैं, तथा भा और अ ये दोनों स्वर कंठ से बोले जाते हैं। इस 
प्रकार समानता द्ोने से सम्भव है ई की जगद्द य सुना गया हों और भा 
की जगह अ सुना गया हो । अथवा यह भी सम्भव है कि लेखकों की 
असावधानी से यह परिवतेन दो गया हो। ऐसी अवस्था में “दुबे 
कवोई सरोराणो' ऐसा सूछ पाठ मान लिया जाय तो शरीर शब्द कां अर्थ 
'घराने के लिए लक्षणा का आश्रय नहीं करना 'पड़ेगा, शक्ति से ही अर्थ 
घट जायगा ॥ ३७ ॥ 

कल्तोई शब्द का स्पष्ट श्रथ-- 

काली और सफ़ेद दो प्रकार की कापोती, वनस्पति रथ में 
कही गई है । उसके लक्षण, उत्पत्ति, और भेद भी वहाँ निरू- 
पण किये गये हैं ॥३८॥ 

सुश्र॒तसंद्विता से यद्द बात सिद्ध है कि कापोती शब्द का प्राचीनकाल 
से वनस्पति अर्थ होता है । उक्त अन्थ में उसका उपयोग, उत्पत्ति स्थान 
भौर क्क्षण विस्तार के साथ बध्ाये गये हैं । देखिए-- 

श्वेंतकापीती समुल्पत्ना भक्षयितब्या गोनस्यजगरी कृष्णकापोतीर्ना 
सनखसुर्टि खण्डशः व ्पयिंत्वा क्षीरेण विपाच्य परिपरिल्रावितमिभहुत्तव्ध 
सक्देवापभुन्जीनम्‌ ॥ ( प्रूज ८९१ ) 

सफ़ेद कांपेती का लक्षण-- 

विना पत्ते की, कनक के समान, मूल में दो अगुल ग्रमाण, 
 'सांप जैसे आकार की, अन्त में लो॥हेते वर्ण की, सफेद 

'कापोत्ती कहलाती है । 
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कृष्णकापोतीलक्षणम्‌ -- 
#्ञीरां रोमशां सृद्दी, रसेनेन्चुरसोपमाम्‌ | 
एवं रूपरसाञापि, कृष्णकापोतिमादिशेतूं ॥* 
८२४-८२७५ प्रष्ठे तदुत्पत्तिस्थानमू-- 
#कोशिकोीं सरित तीरत््वा, स अयन्त्यास्तु पूर्वतः । 
क्षितिग्रदेशों वल्मकि- राचितों योजनत्रयम्‌ । 
विज्ञेया तत्र कापोती बता वल्मकिमृर्वसु ॥ 
कापोतीशव्द: श्वेतकापोतीकृष्णकापोतीसाधारणो बतेते । 
सामान्यशब्देनोभयमपि प्रह्येतुं शक््यते ॥ ३८ ॥ 
शरीरशब्दस्य कि प्रयोजनमित्याइ-- 


शरीरव्यवहारस्तु उत्तादावषि विद्यते | 

तस्याप्योदारिकायंगत्रयम्लक्त जिनेशरे: ॥ ३६ ॥ . 

शरीरव्यवहार इति--नहु 'डुवे कावोइशओ उवक्खडियाओ 
इत्येवास्तु कि शरीरशब्देनेति चेन्न 'सरीर! इति पाठदशनादस्त्येव 
तस्योपयोग: शरीरशब्द्साहचर्यादेव कावोई” इति शबव्दस्यथ वन- 
स्पत्यथकत्व॑ विशेषतः सिद्धति, कुतः १ कापोतोवनस्पतेमूलपत्र- 
सहिताया ए्वोपयोगो दर्शितः झुश्रुते । समग्रस्योपयोगादेवात्र 
शरीरशब्दः प्रयुक्त। पक्षिवाचकल्वे तु तदसंगतिः पूर्व दर्शितेंव । 
वनस्पति शरीरे तु द्वित्ममपि संभवतीति स्व संगतम्‌ । नह 
, 'वनस्पते: शरीरत्वाभिषाने कि शाल्रीयं प्रमांणमिति चेद्स्त्येव । 
सूचे जिनेश्वरेवनस्पतिमात्रस्योदारिकादिशरीरत्रयमस्तीत्युक्तात । 
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काली कापोतो का लक्षुणु-- 
दूधवाली, रोमवाली, कोमल गन्ने के रस के ससान-रस 

पाली, कृष्ण कापोर्ता कहलाती है। 

कापेक्जी के उत्पत्तिस्थान -- 

कोशिकी नदी को पार करके, सज्जयन्ती से पूर्व में, 

चांबियों से व्यास ३ योजन भूमदेश हे । वहां वांबियों के ऊपर 
सफेद कापोती होता है । 

कापोती शब्द सामान्य रूपसे सफ़ेद और काली दोनोंके लिए प्रयुक्त 
होता है, क्योंकि सामान्य शंब्द से दोनों का ग्रहण हो सकता है ॥३८॥ 

शरीर शुब्द का प्रयोजन-- 

शरीर शब्द॒का प्रयोग बृक्त बगैरहमें भी होता हे,क्योंकि जिनेन्द्र 
अगवान्‌ ने उसके भी ओऔदारिक आदि तीन अंग कहे हैं ॥३९॥ 
,.  शंको--हुवे कावोईभो उचक्खडियाओ” ऐसा पाठ हो हो, शरीर 
शब्द की क्‍या आवश्यकता है ९ हे 

समाधान--ऐसा न कट्टिए । 'दारीरों यह पाठ जो देखा जाता है 
सो इसको आवश्यकता है ही । शरीर! शब्द साथ रहने से ही विशे- 
'पतया वनस्पति अर्थ में 'कावोई' शब्द फी सिद्धि होती है । 

शंका--कैसे न 

समाधान--मूछ ( जड़ ) और पत्चों के साथ ही कापोती वनस्पति 
को सुश्रत में उपयोगी बताया है । सारी कापोत्री का उपयोग होने के 
कारण ही -यहाँ शरीर द्ावद का प्रयोग किया है। थदि 'कापोती' शब्द 
को पंक्षी का चाचक माना जाय चद्द असंगत होगा, यह बात पहले ही 
बता छुके हैं। चनस्पति के शरीर में दो का. व्यवहार भो हो सकता 
है।. इस प्रकार यह सब अथ संगत बेठता है। ेल्‍ 
_ झंका--वनस्पति का शरीर द्वोता है, ऐसा कहने में क्या शाख का 
अंम्ाण है ? एज 
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समाधान:-+होँ है.].. जिनेन्दर भगवान्‌ ने स्तन्न में कहा है कि बन- 
स्पति मात्र को औदारिक तैजस कामंण यह तीन अंग हांते हैं। अतएव 
वृक्ष भादि में शरीर शब्द का प्रयोग करना अनुचित नहीं है । वैद्यक- 
शंख्र में भी “ घंनस्पति के पत्र पुष्प फल आदि को अंग कहां है, अतएंव 
कोपोती धाव्द्‌ के साथ शरीर शब्द का संसास साथ है और 'ई दाब्द 
का प्रयोग भी युनक्तियुक्त है. ॥३९॥ 
/ “ कृष्माणंड फल हो पित्त का नाश॒क विशेष रुप से प्रति है, अतः यहां 
उसी का अर्थ क्‍यों न लिया जाय १ से। कहेत हैँ-- 
'. बास्तव में तो यहाँ जैसा शब्द इस समय सुंना जाता है 
उसका आप्त-वाक्य, से तथा शक्ति-प्रह से कृष्णाणड अथ ही 
ठीक पतीतं होता है ॥३१०॥ 
यचपि पारात्रत, -छक्ष और: कापोती, पिच और दाह के नाशक हैं, 
फिर भी जयपुर निवासी श्रीलक्ष्मीरामजी भादि बैद्यों की सम्मति के अलु- 
सार इस रोग में कृप्माण्ड फल ही अधिक उपयोगी प्रतीत होता है । 
भत्तः निश्चित रूप से बल-पूर्चक कहते हैं कि--इस प्रकरण में, चर्तेमान- 
कालीन पुस्तकों में 'दुवे कवोय सरीराओ! ऐसा जो देखा और सुना जाता 
है, सो इस वाक्य में आये हुए 'कवोयसरीर' ( कपोत ) शब्द का कृष्सा- 
ण्ह ( कोला ) अथ ही वास्तविक ज्ञात होता है । | 
ख,._  शंका--'कपोत शारीर शब्द का कुष्माण्ड अथ्थ,किसी भी, कोष में 
प्रसिद्ध नहीं है, पेसी हालत में यह'अर्थ कैसे हो सकता है ? 
समाधान--कोप के बिना भी व्याकरण तथा'आघत घाक्य आदि से 
शक्ति अहण न्यायश्ासतर में प्रसिद्ध है। सिद्धान्तसुक्तावली ( कारि- 
कावली ) के प्ू० ८३ में कद्दा है--- 
व्याकरण से, उपमान से, कोश से, आप्तवाक्य से, व्यवहार 
से: बाक्यशेप से, : विवरण स, तथा सिद्ध पद के सम्बन्ध से 


शक्ति का पहण होता हैं । 
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/ ००3०२ च८र रमन. 








दरचिबटव 2: 


अतन्नाप्तवाक्यादेव कृष्माण्डे शक्तिम्दो जायते | किसाप्तवाक्य- 
मिति चेतू, इत्तिकारामिसतहितीयपक्षवाक्थमेवाप्तताक्यम 
-तथाहि---“अन्येत्वाहु---कपोतकः--पक्तिविशेषत्तद्भ ये फले 
वर्णसाधस्योत्ते कपोते--कृष्माण्डे हस्वे कपोते कपोतके ते च ते 
जरीरे वनध्पतिजीवद्देहत्वात्‌ कपोत्शरीरे, अथवा कपोतशरीरे इंच 
धूसरवर्शसाधस्योदिव कपोतशर्रीरे कृष्माए्डफले एव । “ययेतावता5पि 
न संतोपस्तहिं कपोतशरीरवर्णलावम्योदस्तु कृष्माएफले सस्य 
लक्षणा । लक्षणाया अपि शब्दबृत्तित्वात तयाप्यर्थश्रतीति- 
संभवात्‌ ! कृष्साण्डस्थ गुणा वेद्यकशाल्े प्रसिद्धास्तथाहि-- 
सुश्न॒वसंहितायाम्‌ ३३५ प्र॒प्ठे--- 


“पश्चिय्न॑ तेयु कृष्णारड, वालमध्ये कफावह । 
पक लघृष्णं सक्ञार॑ दपिन वास्तिशोधवस्‌ ॥7 


केयदेवनिवण्टी ११४ पृष्ठे-- 
#कृप्माएड शीवल दृध्यं, स्थाहुपाकरस चुकू । 
हव॑ रू सरं स्यान्दि, हेप्मश क्रतापित्तजितू। 


कृप्माएड्शाक युरुसावैयातज्वरामशोफानिलदाहहारि ॥37 


क्ष्माणठशाकस्यापि ज्वरदाहद्यरित्वादत्र कृष्माण्डयुगलस्य 
रेबत्या शार्क व्यच्जन कृतमित्यथ:ः फलति ॥ ४० ॥ 


रे 
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यहाँ पर आप्त वाक्य से कूप्साण्ड में शक्ति ग्रह होता है। आप्त- 
वाक्य कौनसा है ? इसे प्र इन का समाधान यह है कि टीकाकार भे द्वितीय 
' पक्ष को बताने वाला जो वाक्य टीका में दिया है, वही राप्तचाफ्य है | 
कहा भी है--“अन्ये त्वाहुः--कपोतकः-- पक्षिविशेषस्तद्वद ये फले वर्ण 
साधस्याते कपोत्ते--फप्माण्डे हस्ते कपोत फपोतके ते च ते शरीरे वनस्प ति- 
' जीवदेहत्वाव्‌ कपोतशरीरे, अथवा कपोतशरीरे हृव घृूसरवर्णलाधस्यदिव 
कपोतशरीरे--कृप्साण्डफले पुवा 
यदि इतने से भी संतोप न हो तो कपोंत क्षरौर ( कबूतर के शरीर ) 
के रंग की समानता फे कारण कृप्साण्ड फल में उसकी लक्षणा करनी 
चाहिए। लक्षणा भी शब्द की एक वृत्ति है और उससे भो भर्थ की 
प्रतीति होती है । कृप्माण्ड के गुण चेद्यक शासत में प्रसिद्ध हैं । कहा भी है-- 


उनमें वाल और मध्यम कृप्माणंड पित्त नाशक, कफ 
चढ़ाने वाला होता है। पका हुआ कृष्माएड लघु, उष्ण हे,. 
 क्ञार सहित दपिन भोर वस्ति को शुद्ध करता हैं । 

>-तेश्वत्त सेहिता पृ० ३३५ 

कृषप्माएड शीतल, पोश्कि, स्वादष्ट; पराकरस, भारी, 
रुचिकारक, रूक्त, दस्तावर, कम्प उत्पन्त करने वाला, कफ व्रधक 
आर वातापत का नाशक हैँ | कृप्माएड का शाक् भारा हैं, 
सन्निपात ज्वर, आम. सजन तथा अमिदाह को मिटाने वाला है। 
' | --+करयदेवानिधरटु एृ० ११४ 
इसले यद्द अर्थ फलित होता है कि कृष्माण्ड का शाक ज्वर और दाह' 


, को शान्त - करता' है' अतपव॑ दो -कृष्माण्डों का शाक व्यज्जन रेवती नें 
बनाया-था] ४० ॥५., 
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ज्डडः रमुच्दःथ निक्)न_- 


प्रद्ञापनापदे चादर, भगवत्वेकतिंशतों ! 
शतक वत्तते शब्दों, मज्ञारंति वनस्पतांता ४१ ॥) 
अपर त्वाहुरित्येतन्‌ , मुखनोक्ता विरालिका । 


इृत्तिकारेण सेवात्र, मज्लाराख्यवनस्पति ॥ छर॥ा 


पन्नापनापदे इति--ा्ें--अबमे प्रद्ञापनापदे-अ्रक्लापता- 
मिवोपाइदद्रत्य प्रकरे चू-युनः ।  भगवत्वेकर्विशता-भग- 
वत्तीतामकप अनाज पज़स्पे कविंसतितमे शतके मज्ञारेति-मज्ता- 
रेव्वाकारकः शब्दों वनस्पतो--वनत्त्वर्थे चर्तेते--विच्यते। 
'तथादि-“अव्मसदयोयाणयइरितयतंडुलेजगतणुवत्युलचो रगनज्ञार- 
पोइचिटिया “इत्यादि ( सग० आयसों० ८०६ पत्र ) तयेव 
प्रक्चापना ( पन्नवणा ) छत्रे अथमपदे इक्ताथिकारे विच्युलपोरन- 
सज्ञारपोइवडीयपालक्का *****” ( पदु० £ ) 

अत्र दृत्तिकारेण वमुखेत मज्ञारशव्दायों नोक्त:। डिन्‍्तु 
द्वितीयगज्ञान्तर्गदस्य अन्येलाहुए-अपरे त्वाहु रित्येतदवान्तरपन्च- 
इयत्व झुखेन मब्जासशब्दत्व व्यास्या छृता । वियाहि- अस्थे- 
स्वाहु:-मा नारो-आायुविश्कल्दुपशननावऋत-संस्छत॑ माजोर- 
कूतम्‌; अपरे त्याहुः-सालोरों-विरालिकामिधानो वतत्पतिविशेष- 
स्वेन छर्त-मावित चचचततयवा !” सत्र प्धमावान्तरपक्षों मब्जार- 
शबदत्य वायुविशेषत्राचकत्त व्याज्याति द्विवीयस्तु विरालिकामियो 
, अनसतिविशतेयों सज्जारशब्दाथ इति कथयदि! अन्न था विरा- 
लिका दृत्तिकारेण तन्सुखनोक्ता सैव वियलिका-विडालिका अतन्र 
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मज्जार शब्द का अथु---- 


पज्ञापना सूत्र के प्रथम पद में तथा भगवती सूत्र के इफ्ीसवें ' 
शंतक सें,' भज्जार शब्द वनस्पति के अथ में अयुकत 
हुंआ है ॥ ४१ ।। 

फोई-कोई यह कहते हैं कि टीकाकारने' अपर-मुख से जो 
विरालिका कही है वही मज्जार नामक वनरपति है. || ४२॥ 


प्रज्ञापना नामक उपाह़ सून्न के श्रथम पद में तथा भगवती नामक 
'पाँचवें अंग सूत्र में के इक्ीस॑चे शतक में 'मज़ारा शाब्द वनस्पति अथे में 
विद्यमान है। भागमोदय समिति द्वारा प्रकाशित भगवती सून्न के भ्रष्ठ 
<४०३ में इस प्रकार पाठ ह--भव्मसहवोयाणहरितगतंदुलेजगतणवसत्थुल- 
चोरगमज्जारपोहचिल्लिया” इत्यादि । अज्ञापना के प्रथम पद में वृक्ष के 
अकरण में “बत्थुल्पोरगमज्जारपोइ्चब्छीयपालक्का” ऐसा पाठ है । 

' यहाँ टीकाकार ने अपनो भोर से मार्जार शब्द का अर्थ नहीं छिखा है। 
बहिक द्वितीय पक्ष के अन्तर्गत दूसरे कहते हैं” “अन्य लोग कहते हैं? इस 
ढँग से दो अवान्तर पक्षों के मख से 'मज्जार शब्द फी व्याख्या की है । 
चह दस प्रकारंहि-+ * * ' ; $०..._5#0 

दूसरे कहते हैं कि सार्जार अर्थात्‌ एक प्रकार की:वाथु उसे शान्त 
करने के लिए जो क्रिया गया-पकाया गया-द्ो, वह मार्जारक्ृत । कोई 
कटद्ते हैं कि सार्जार कर्थात्‌ विराकिका नाम की एक वनस्पति, उसके द्वारा 
जो किया-चनाया-गया हो घह "मार्जारकुत' । यहाँ दो अन्तगंत पक्ष 
हैं। पहला पक्ष मार्जार शब्द को वायु-विशेष का वाचक मानता है और 
चूसरा पक्ष कहता है कि सार्जार का अर्थ विशालिका नामक वनस्पति है । 
यहाँ पर अन्य-मर्स| से -टीकाकार ने जो विरालिका नामक चनस्पति बताई 
है वही (.विदालिझा ) इस प्रकरण में सार्ज़ार शब्द का चाच्य.जथथ है। 
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"९.९७ 


प्रसह्ने सज्जारशब्दवाच्यत्वेनाभिसता वनस्पत्तिः तस्या: प्रकतोषयो- 
गित्वात्तथाहि-शब्दार्थचिन्तामशिचतुथभागे ३२२ प्रृष्ठे-“विडाली- 
स्री भूमिकूष्माण्डे ।” वेद्यकशब्द्सिन्धी ८८९ पएछ्ठे-विडालिका- 
स््री भूमिकूष्माएडे ।? कैयदेवनिघण्टो ३९७ प्रप्ट---/8६७ विदा-- 
रीह्यम्‌ ( विदारी, क्षीरविदारी च ) 


पृतणणशा तीशधाल ] (हिं) विद्यारीकन्द, बिलाई कंद्‌.. 
2 80286 एश'शागंरें 8०७8७०९४ ब््‌ सं. पडा 

पृष््ाशणाड 700 तेदफणपों 6७६. (* (ब) डर ज हे 
फवरािप्तए९, गरणंग00॑ंडंत० गाते. | (स०) कफ ह्ला 
[एंदशए0९0७ है (गु) भोकोलु 


विदारीज्षाविदारी स्यात्स्रादु कनन्‍्दा विदारकिा । 
कृष्पाएडका कन्दवल्ली इक्षकन्दा प्लाशकः ॥११६७॥ 
गजवाजिग्रिया वृष्या वृक्षवज्ली विडालिका ॥ इत्यादि 
विदारी बृंहरती वृष्या सास्तिर्धा शीतला गुरु) । 
मधरा मूत्रला स्वरय स्वन्यवर्णबलञदा ॥ १४०३ ४ 
पित्तानिलासदाहप्नी जीवनीया रसायनी ॥** 
इत्यादि ॥ ४१॥ ४२ ॥ 
रहातित्रकत्तुपस्प मज्जारशब्ददाच्यत्व5प प्रकृतानुपयोगित्वम्‌--- 
शब्दसिन्धो क्षुपे पोक्तो, माजारों रक्तचित्रके । 
नास्ति तस्योषयोगित्व, प्रकृते प्रातिकूल्यतः ॥४ ३१॥ 
शब्दसिन्धो इति-वैद्यकशब्दसिन्ध्वाख्यकोपे । माजोर- 
प्राकृतमज्ासरशबदस्य संत्कृतक्षायारूपसाजोरशव्द: । रक्तचित्रके- 
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वही इस प्रसंग में उपयोगी -है । शब्दार्थचिन्तामणि, चतुर्थ भाग, पृष्ठ 
२३२, में कहा है--विडाली (ख्री)-भूमिकूप्माण्डे ।” वैद्यक शब्द सिन्धु, 
पृष्ट ८०९ से लिणा है-- विडालिक्ा--( खीलिंग ) भूसिकूष्माण्डे |” 
फैयदेव निधण्ठु पृष्ट ३९७ में लिखा हैं-- 
४६७ विदारी द्यम्‌ ( विदारी, क्षीरविदारी च॑) 
[00९ तशा।वांत (हिन्दी) बिदारीकन्द, विलाईकन्द 
0 शएु० एशशागंगो प९९ए०७'... (बंगला) भूंईकूमडा 
॥रक्णा$ 700 तैशा]एों (॥॥... (मराठी) भरई कोहला 
रिफ्णंणएल, शुी00तीडांत2 6. (गुजराती) भोकोछ 
]॥0॥72020 
विदारी, इक्षावदारो, स्वाहुकन्दा, विदारिका, कष्मांडकी 
कन्द्वल्ली, वुंकन्दा, पलाशक, गजवाजिग्रिया, वृष्या,, वृक्ष- 
कली, विडालिका, इत्यादि विदारी के नाम हैं।?११९७। 
विदारा, वृंहिणी, पो्टिक, स्निर्ध, शीतल, गुरु, मधुर 
मृत्र पदा करने वाली, स्वर को सुन्दर करने वाली, दूध, रूप, 
आर वल को वढाने वाली हे । पित्त, वायु तथा दाह नाशक 
ओर जीवनी रसायन है | इतादि ४१-9२ 
, 'रेक्त चतन्रक नामक छोटे पड़ का मज्जार शब्द का वए्य मानना प्रकरण 
में अनुपपोगी हं--..| । ह 
वैद्यक शब्द सिन्धु नामक कोष में प्राकृत भाषा के मज्जार 
शब्द की संस्क्षत छाया रूप मालौर शब्द, रक्तचित्रक नामक छोटे 
वत्ष के अथ में. कहा गग्मा है । 
न पा 
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रक्तचित्रकामिधे क्षुपे --तघुशज्षे पोक्त:---कथितः । तथाहि--' 
“साजोर:-पुं, रक्तचित्रकक्षुपे, रा. नि. व. ६ । पूतिसारिकायाम्‌ । 
ये. निध, । बिडाले, अम. | खट्टाशे, हे. च. (कः) मयूरे त्रिका ॥ 
पु, ७४७, 
“रक्तचित्रक-पुं, ( शिपरन्रड0 १09७8 0" ९0०ण०ैँ।छा 8एत॥५ 
?, 705९४ ) रक्ततणंद्एडपत्रचित्रकन्लपे । गुणा:--स्थौल्यकर: 
रुच्य: कुछघ्न: रसनियामकः लौहबेघकः रसायन: चित्रकान्तरादू- 
शुसाहयमश्वथ । रा, नि. व. ६ ।” पू. ७८९. 
प्रकृते--पक्रतप्र पड़े. रक्तातिघारपित्तज्वर दाहसेगप्रसझे । 
तस्य-रक्तचित्रकक्षुपत्य । उपयोगित्वं >उ्योगः । नास्ति-न' 
विद्यते । छुतो नेत्याइ-प्रातिकूल्यतः रोगप्रकृते: प्रतिज्षोमला- 
द्ोगस्‍्योष्णघ्व मात्रत्ा र्स्पाप्युडणख मावल्ात्‌ ॥ ४३ ॥. 
क्रड एफ़्ब्दथ्‌५--- 
कडए इति शब्दस्तु, सस्कृतभाविताथंक 
वह्थेत्वेन धातूर्नां, हत्तिकारेश दर्शितः ॥ ४४ ॥ 
कडए इति--कडए इत्यस्य कृतक इति छाथा। कऋृत 
एव ऊतक: । स्वार्थ के प्रत्यय: । दीकाकारेंगेव कृतशब्द॒त्य 
संस्कृत॑ भावितमित्यथद्व्य॑ निरुक्तमूं । करणाथक-हकषातो:ः 
संस्कारभावनाथकत्व॑ कथ्थ स्थादित्यत आह चहथेत्वेनेति---धातृ- 
नामनेकाथत्वादिति व्याकरणशास्रे प्रश्चिदम | ४४ ॥ 
दादकऊडशुब्द (०५०---- 
कुक्कुट। सुनिषणणार्ये, शाक्रे शाल्मलिपादपे । 
कुक्कुटी मातुलुड्नंडपि, मधुकुककुटिका तथा।॥! ४४ ॥- 
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चह इस प्रकार-- 
,. सार्जा:--पु० रक्त चित्नक.झछुपे एु० नि० च० ६ । पृरतिसारिकायास । 
चे० निध। बिडाछे, भम० । खट्टाशे. हे, च. (कः ) मयूरे त्रिका. पर. ७४७ 
यहाँ रक्‍्तातिसार, पित्त ज्वर और दाह रोग के प्रसंग में रक्‍्तचित्रक 
सृक्ष उपयोगी नहीं है । क्योंकि यह रोग की प्रकृति से प्रतिकूल है, 
अर्थात्‌ रोग का स्वभाव भी उपष्ण है और इस घ्रक्ष का स्वभाव भी 
डष्ण है ॥ ४४ ॥ 





' कठए शब्द का अथै-- 

'धातुओओं के अनेक अथ द्वोते हैं, अतएवं टीकाकार ने 'कडए! 
शब्द्‌ के संस्कार किया हुआ और भावित किया हुआ, ऐसे दो 
अथ किये हैं ॥| ४४ ॥ 

कठए! यह प्राकृत मापा का शब्द है। इप्तका संस्कृत भाषा में 
५कृतक रूप होता है। कृत दी कृनक । यहाँ साथंक में का अत्यय 
हुआ है। टीकाहार ने ही कृत शब्द के संस्कृत! तथा 'भावित' ये 
दो अर्थ किये हैं । 

शंका--क धातु का अर्थ करना है। ऐसी दशा में उससे संस्कार 
या भावना का अर्थ कैसे ले सकते हैं ? 

समाधान--प्रत्येक धातु के अनेक भथ होते हैं; यह बात व्याकरण 
आस्त्र में प्रसिद्ध है ॥ ७४ ॥ 


कवकुड शुब्द का ऋशु--- 


कुक्कुट शब्द का अर्थ सुनिषणएण नामक शाक-वनरपति और 


सेमल का वृक्ष, होता है।. कछुक्कुटी तथा मधुकुक्कुटिका का 
अथे है मातुलिंग (बिजीरा )। टीकाकार के मत से त्रिजौरे 


4 
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दृत्तिकाराशयात्तस्मिन, कुक्कुटो5पि प्रेंवेसते । 
सवस्तिकस्योपयोगे5पि, माँसशब्दों निरथंकः .॥४७६॥ 
शाल्मले! फलवच्वेपपि, नात्र तस्योपयुक्तता । 
मातुलुड़ तु साथंक्य, सवंथाञतस्तदाश्रय+ ॥ ४७-॥ 
त्रिभिः कुलकम्‌:। 
कुक्कुट इति---- छुक्कछुडमंसए! इत्पत्रापकुक्कुडशल्दस्य 
संस्कृतच्छाया कुक्कुट इति भवति। कुक्कुटशब्दश्यानेकाथकत्वे 
5पि शाकबृत्षाद्र्थ कत्वमत्रोपयुक्तमिति तदेव दर्शशति | कुक्कुट 
इति कुक्कुटेत्याकारकः शब्द: सुनिपएणारख्ये स्व॒त्तिकामिधे शाके: 
व्यखनोपयोगिवनस्पतिविशेषे शाल्मलिपादपे-शाल्मलिनामख्याते 
बच्चे बतते इति शेप:ः। तथाहि-वैद्यकशब्द्सिन्धी २५९ प्ृष्ठे | - 
#कुक्कुट:-[ कः ) | पुं.। सुनिषणणशाके । भा, पू. 
१ भ. शाकव. । सुण सुणा रानमाठ इति कोछ्णे । शाल्मलि 
वृत्षे ।” कह 
कैयदेव निघण्टी १४६ प्रुष्ठे-- 
४१६५ सुनिपणणाकः: ( शितिवार ) ॒ 


काशी एगा फ्िपा्वयोणींफ है। (हिं) शिराआरी, चौपातया. * 
5 जिा-ेशाएट्वे बतद्गाएांट तर0ठा-  [. (व) शुपुनिशाक (सम) करू. 
॥शरफे | (गु.) उटीगण, चतुष्पन्नी 


(700, तींपरए्लईछ ज्ञापे नडाप॑एएा | हरितक. ज्ञीत मूत्रल, प्राह्दी ॥ 
सुनिपएण: सूचीपत्रश्चतुप्पत्नों वितुत्रक 


श्रेतरकः लितिवार/ खस्तिक: कृतकूटः चिति।॥ 
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के .अथे में कुककुट शब्द का भी प्रयोग होता है.। स्वश्तिक 
( सुनिपएण ) यहाँ उपयोगी होता है परन्तु मांस शब्द निरथंक 
बनता है। सेमल के वृत्त में यद्यपि फल होते है. परन्तु वह इस 
प्रकरण में उपयोगी नहीं है | हाँ, मातठुरलिंग ( विजोरा ) सब 
भ्रकार प्रकरण में उपयोगी है. अतः उसी अर्थ का आश्रय लेना 
चाहिए ॥ ४५-४६-४७ ॥ 








'छुबकुडमंसए! दस पद में आर्प छुबकुड शब्द की संस्कृत छाया 
कुक्कुटो हैं। घुमकुट फे अनेक भर्थ होते एं, लेकिन इस प्रकरण में 
आा।क या वृक्ष अर्थ ही उपयोगी है, अतः उसीको दिखलाते हैं । 

फुक्कुट घाव्द सुनिपण्ण कर्थात्‌ स्वस्तिक नामक व्यंजन उपयोगी 
शक के अर्थ में है और उसका दुसरा भर्थ शास्मलि (सेमछ ) का दृक्ष 
भी होता है । - 

वैयक शब्द सिन्धु ( एए २७५ ) में लिखा हैं-- 

*कुक्कुटः ( कः ) पु० । घुनिपण्ण शाके। भा, पु. ३ भ. शाकव, 
'सुणसुणा रागनाठ इृति कोछ्णे । शाजमलि इक्षे। हर 

कैयदेव निधण्टु एए १४६ में लिखा है-- 

६७ सुनिपण्णकः ('शितिवार ) 
्द (हिं.) शिरोभारी, चौपातया 


(वं.) शुपुनिशाक, 
मै णिरवलाए2ऐ बगावत 9 शक चि (म.) करहू 5 


काएिगीला दृच्र॥ततिं।, 


४००0) , ताचाएपंद खाते ॥6(4020(, (मु) डटीगग, चतुप्पन्नी, हरितक 
ह। शीत, मूत्रल, थ्ाहदी । 
सानिपएणक, सूचीपत्र, चतुणत्र, वितुनक,' श्रीवारक, 


सितिवार, स्वाश्तिक, कुक्कुट, -पिति, शूस्वा, वायस, ये सुनि- 
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चांगेरिपत्रसहशपात्र: शूल्या तर वायत। ॥ द्रेश हा? 
शालिग्रामनिषरंडुभूषणे ८७८ प्रष्ठे-- 
४8ुनिपण्णकनासानि-- 
सितिवारः सितिवरः स्वस्तिकः सुनिषरणक्तः । 
श्रीवारकः सूचापित्रः परणकिः कुक्कुटः शिखा ॥ 
अस्य गुणः-- 
सु।निषण्णों लघुमाही चृष्योग्निक्नतुत्रिदोपह् । 
मेवारुबिप्रदोदाहज्वरहारी रसायनाः ॥” 
वेद्कशब्दसिन्धी १५९२ प्रष्ठे-- 
“शाल्मलि:--पुं, स्री। 8०एऐए5 गात्तोक्रगरपदा, 5909. ह 
डिशेणवाटव ग्रायौद्वो)द्ांछा।. स्व॒नामख्यातमहातरों । शुणाः 
॥॒ वरष्यो बल्यः स्वाठु: शीत: कपायो लघु: स्निग्च: शझुक्रश्लेष्म- 
वर्धनश्च । तद्रसगुण एवं ग्राही कपायश्च । तत्पुष्पफलमपि 
तत्समगुणमेव । रा. नि, व. ८। तख्ुप्प॑ ध्रृतसैन्धवसाधित 
प्रदरध्न रसे पाके च सधुरं कपाय॑ शुरू शीतलं ञ्राही चातलश्च । 
भा. पू १ अ-|शाकव. । कहकृमिसेहष्न॑ रुक्षमुप्णं पाके कठु लघु 
चातकऊब्नन्च । झु. सू. ४६ आ 
.. कुक्‍्कुटी--छुक्छुटीत्याकारकः खीलिहनवाची कुक्कुटशब्द । 
तथा-एवं मधुकुककुटिका-मछुकुक्कुटीत्याकारक: शब्द: 7 
मातुलुद्गे-मातुर॒ज्ञापरप्यौयवोजपृरकद्ठक्षे बतत इति शेप: । अपी- 
स्यनेन सुनिषणणादिम्रहणम्‌ । मधुकुक्कुटिकेत्यत्र सध्विति विशे- 
-. पणे दूशोकृते कुक्कुटिकेत्यवशिप्यते। कछुक्कुटीशब्दस्येच कप्रत्यये 
हस्ते च कृते कुक्कुटिका संपययते। तथा च तयो: पर्वायत्वं संभ- 
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परण के नाम हैं चंगेर! के पत्र समान इसके पत्र होते हैं | 
शालिय्राम निधण्डु भूपण घु० 4७८ में लिखा है--, 
"सुनिपण्णक के नासा 
.. तितिवार, सितिवर स्वास्तिक, सुनिपरणक, श्रीवारक, 
सूचपिनत्र, पणकि, कु३कुट, शिखी ये सुनिपरणक के नाम हैं।. 
सुनिषण्णक के गुण--- 
सुनिपषएणक लघू, याही, पोषक, आभेषधर्क,लिदोप- 
नाशक, मेघा ओर राबे को बढाने वाला, दाह ज्वरन,शक, 
थे 
आर रसायन है | 

घेयक शब्द सिन्धु ए० ९७५२ में कहा है-- 

#शाहमलिः--घु०. खोण ।. उतार पा्वोोव्रापएक हुवा. 
छिशायोींएा गागोत्ीआर्पदा, स्वनामस्यातमहातरों । गुणा: ( युण-- » 
पौष्टिक, बलकारक, स्वादिष्ट, शीत, केला, पलका, स्निग्ध, वीये भौर 
कफ को बढ़ाने वाला हैं। आही और कर्सेछा उसके रस के ही गुण हैं । 
उसके फूल और फल के गण उसी के समान हैं । घी और नमक में साधा 
हुआ उसका फूल प्रद्र को नाश +रता है, रस तथा पाक में मधुर, फणय, 
गरु, शीतल, ग्राही तथा वातकारक है। ( भा, पू. १ भ. दझाक व. » 
झृमि तथा प्मेह का नाशक, रूखा, उष्ण, पाक में कह, रूघु, बात भोर 
कफ को हरने घाला है। (सु. सू ४६ अ. ) 

कुक्कुटी, कुक्कुट शब्द का खं. व्गिवाचा शब्द है और इसी श्रकार 
मधु कुपकुटिका शब्द बीजप्रक ( बिजौरा ) चुक्ष का पर्यायवाची है,। 
अपि! शब्द से सुनिषण्ण आदि का अहण किया है। “मधुकुक्कुटिकाँ 
शब्द में से 'मचु' विशेषण हटा दें तो 'कुबकुटिका शेप रहता है और 
कुक्कुटी शब्द से क प्रत्यय करने पर भौर हृस्व करने पर 'कुईकुटिका 


धर रेबती-दान-समालोचना 


अर ७३% ७ +क 7 के 


चति। तेन मधुकुक्कुटिकावत्कुस्कुटोशब्द्ध्यापि सातुछुज्नेथकंत्व 
कोपसिद्धमेव । तथाहि-वैद्यकशब्दसिन्धी-- 

“कुस्कुटो--पुं, ।  कुक्कुभपक्षिणि । तदण्डाकारऋन्दे | 
मं'। स्री। जाए ००४०7 ४४९. शास्मलिवृत्षें। रा, नि. 
व. ८। भां, पृ. ४ भ. मूृत्राष्टकतले। शितवारके । 'वां. 
उ, ५ अ । उत्कटवृक्षे | उच्चटामूले | उच्चटातहुलिड्ड स्थास्तैयोक्ता 
कुक्कुटों क्वचित्‌ !? रत्ता ॥! ( २५५९ ) प्ृष्ठे )। 

“सघुकुक्कुटिका-( टो )-स्त्री.। मातुछ॒ज्षवत्ते, जम्बीरमेदे 4 . 
सहुर इति भापा। गशुणा:-“मधुकुक्कुटिका शीता, श्लेष्मलास्ये- 
प्रसादी । रुच्या स्वादुगुरुः स्निग्धा, |वातपित्तविनाशिनों ॥ 
राज, १ प॥१” ( ७०८ पृष्ठ ) 

“मातुलुद्गर-( कः ) । पु, ॥4 ( एाएए5 गाहतींदक ) 
छीलड्डाइच्ते । हि. विजीौरा | गुणा:-- ह 

पस्थान्मातुलुक्कः कफरातहन्ता कृर्माणां जउरामयघध्च/ | - 

स॒दूपितरक्तविक्रारपिचिसन्दीपन;  शू्नविकारहारी ॥? 





सत्फलगुणा:-श्वासकासारुचिहरं तृप्णाष्न॑ कएटश धनम्‌ । 
दापन॑ लघुरुच्यश्च॒मातुलबमुद/।हतम॒॥7 
( प्रृष्ठ ७४३ ) 
खुशुतसंदितायां ३९७ प्र॒प्ठे--/विजौरा-- 
शासकासारुचिहरं, तृप्णाष्न॑ करठशोघन । 
लब्वम्ल॑ कीपन॑ हव॑, मातुलुब्नमुदाहतम ॥. 
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शब्द बन जाता है । अतदूव वे पर्यायवाची हो सकते दें । इस कारण 
जैसे मधुकुक्कुटिका शब्द का अर्थ बिजौरा है उसी प्रकार कुक्कुटी शब्द 
का अर्थ भी बिजौरा फोप से पिद्ध है 

दे्यक शब्द छिन्धु में कहा है-- 

४ कुककुरी--पु० । कक्कुप्रपक्षिणि । तद॒ण्डाकारकन्दे । सं० । 
स्री । 3] ७0000॥ ॥708 शाल्मलिवृक्षे । रा० नि० घ० ८ । भा० पु० 
४ भ० मून्रा.कसैले-। शितिवारक्े । चा० उ० ५ अ। उत्कटवृक्षे | उच्च- 
अमूले । * उच्चटा वइलिज्ली स्यात्‌ सेवोक्ता कुक्कुओो क्वचित्‌ '। रल्ला ॥ “” 
( पृष्ठ २०९ ) 

मधुकुबकुटिका--( दी )-सत्री । मातुलिंग वृक्ष, जम्बीरभेदे । 

र इति भापा। गुणा+--मधुकुककुटिका शीता, इलेप्मलछास्य-प्रसादनी। 
रुच्या स्वादुर्गएशः स्निग्धा, वातपित्तविनाशिनी ॥ राज, हे प. ॥” 


६ पृष्ठ ७०८ ) 
मातुलछ्िज्/--( कः ) । घु०। ( 3ंधप8 ॥र०तों८ ) छीछंग वृक्षे 


हि० बिजौरा । बिजौरे के गुण-- 

... बिजौरा कफ और वात को नाश करने वाला, पेटे के 
कीडों का नष्ट करने वाला, दूषित रक्त विकार मिटाने वाला हैं। 
मातुलिंग फल के गण इस प्रकार है-- 

श्वास खासी, तथा अरुधे को नष्ट करने वाला, तृष्णा 
का नाशक और करठ को शुद्ध करने वाला दषिन, लघु एवं 
राचकारक हे । 
सुश्रत सहिता ए० ३२७, “बिजौरा”-- 
मातुलिक्न खास, खांसी ओर अरब को हरने वाला, ठृपा 
चुकाने वाला, करठ शद्ध करने वाला, लघु खट्टा, दाषन तथा ' 
छावेकारक होता है-। 
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त्वकूतिका दुजरा तस्य, वातझ्कमिकफापेहा ,। 
स्वाद शीत गुरु स्निरध, मांसमारुतपित्ताजित ॥ 


ननु कुक्कुटीशब्द्स्य सातुलज्ञाथकत्वेडपि कुक्धुटशब्द्स्य तु 
तन्न सिद्धमिति चेदा हचृत्तिकाराशयादिति--कोष॑ बिनाउछ्पछ- 
वाक्यदितो5पि शक्तिग्रहों भवतीति। दर्शितसेव कुक्कुडशब्देन/ 
मातुलुद्भापरनामवीजपूरकार्थथोध एवं वृत्तिकारस्थाशयः ।  तद्यथाः 
कुक्कुटमांसक! बीजपूरकम्‌ । ( भग० आगमों० समित्ति 
६९९१ पृष्ठे ) 


तथा च तदभिप्रायेण कुक्कुटोडपि कुक्कुटशब्दो5पि तस्मिन्‌ 
मातुलद्ञार्थे प्रवर्तते शक्त्यैव बोधजनकों भवतीत्यथ: । एवं च 
कुक्कुड' शब्देन त्रिपु बनस्पत्यर्थपूपस्थितेष्वपि विशेषेणात्र कस्योप: 
योग इति दृशंयति। स्वृस्तिकस्थेति--खुनिपण्णकापरपर्याय- 
शितिवारशाकत्य दाहज्वरहारित्वेनान्रश्संगे । उपयोगेडपि-- 
डपयुक्तल्वेडपि मांसशब्दों निरर्थकोडर्थ शून्यत्वेनानुपपन्न: स्यादित्ति 
शेप: फलंगभस्येवात्र मांसत्वेन स्वस्तिकस्य तादशफलवत्त्वाभावात्‌ । 
शाल्पले;--खनामख्यातमहातरो: फलवन्वेडपि मांसविशिष्टफल- 

विडपि । अन्र-अम्मिन्‍्प्रकरणे तस्य--शाल्मलिफलस्थः 
नोपयुक्तता--नोपयोयो_ भवति. पित्तदाह्मय्निवारकत्वात्‌ ।) 
मातुलुड्ेतु---त्रीजपूरकफले . .मांसात्मक-गर्भसद्भावात्तस्थ च 
पित्तादिदोपनिवारकलेन दर्शित्वांन। सर्वधा--सभ् अंकारेण 
साथक्य साफल्यम्‌ । पृर्वोक्तमकाराभ्यामस्यथ विशेषतोपदर्शनाथी 
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तक आर य तल सम लटक >नक 306/9/# कक सबक कर 
इसकी छाल: त्िक्‍्त और काठिनता से पचने वाली होती 
'है। वह वात, कृषि ओर कफ को नष्ट करती' है । उसका 
गूदा स्वादु, शीतल, गुरु, स्विग्ध, वायु और पित्त को जाँविने' 
वाला हे | 


बांका--कुबकुटी शब्द का अर्थ त्िजौरा हुआ, लेकिन यह सिद्ध नहीं' 
हुआ कि कुक्कुट शब्द का अर्थ भी बिजौरा है । 


समाधान--कोप के बिना भी आाप्त-वाक्य आदि से शब्दार्थ का 
बोध होता है'। .यह पहले ही दिखाया जा -घुका है कि कुषकुट शब्द से 
“दीकाकार का आशय बिजौरे से ही है, जिसका दूसरा नाम सातुछज्ञ भी 
है। वह इस प्रकार कुक्कुट मांसक--बीजप्रकम्‌ ( भग० आगयो०- 
. समिति ६९१ पृष्ठ ) 


इस प्रकार दीकाकार के मत फे भनुसार कुक्कुट शब्द भी वीजपूर 
का वाचक है। यहाँ कुक्कुट शब्द से तीन बनस्पतियों का आर्थ होता है, 
उनमें से इस, प्रकरण में विशेष रूप से जिसकी उपयोगीता है, चह बताते 
. हैं। सुनिपण्णा नामक शितिवार श्ञाक दाह-ज्वर का नाशाक होता हैः 
इसलिए वह इस प्रसंग में उपयोगी है, तथापि यदि यह अर्थ लिया 
'जाय तो मांस शब्द ज्यथ द्वो जाता है। क्योंकि फछ के गूदे को यहाँ" 
मांस दावद से कहा है मगर शितिवार के फल चेसे (गुदेदार) नहीं होते 
दूसरा अथ शाल्मलि (-सेमल ) है | सेमल के फल में गूदा भी होता 
मगर वह इस पअकरण में उपयोगी नहीं है क्योंकि धहद्द पित्त-दाद्द आदि 
का नाशक नहीं होता । अब रह गया बिजौरा, सो उसके फलों में गूदा 
भी होता है । और वह पित्त आदि रोगों का निवारण भी करता है,, 
इस कारण वह्दी सब प्रकार से उपयुक्त 'है। यही कारण है कि प्रकरग के 
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तु शब्द: । अत+---अस्सात्कारणात्‌ तदाश्रय।---मातुछ॒ज्ञरूप- 
ठतीयाथस्यैवाश्रयः कृतो हावर्थों विहाय ठुतौयोडर्थ:. समाहतः 
प्रकरणानुरोधेनेतिभावः ॥| ४५ । ४६ । ४७ ॥ 

माप्शब्दुध एनरूप्यव---- 

सांसशबदस्य शक्तिस्तु, पिणडीभूते रसे समता । 

फलगर्भा5पि तद्गपो, दृश्यते प्राणिमासवत्‌ ॥ ४८॥) 

त्वइंमासकेंसराणा च, लक्षणाने एथक पथक्‌। 

वाग्सटे वेद्यके ग्रन्थे, दशितानि गुणे! सह ॥ ४६॥ 

मांसशब्दस्येतिः--- छुक्कुडमंसए! इत्यत्र 'मंसए! इति 
-शब्द्स्य छाया मांसकमित्ति पुलिंगस्तु ग्राकृतत्वात्‌। कप्रत्ययः 
खारथिक:। _ सांसशब्दस्य पिण्डीभूते रसे रसपिण्डे रक्तज- 
तृत्तीयधाती वा शक्ति: प्राशिशरीरे यथा रसपिण्डीभावों भवत्ति 
तथा चृक्तफलादावषि रसपिण्डीभावो भवत्येबात आह तद्रपः 
-रसपिण्डरूप: । प्राणिमांसफलगर्भयो: क्वचिद्बर्णनापि साहश्य॑ 
'हश्यते । ततो मांसशब्देन फलगर्भोाष्पि ग्रह्मते। तहदुक्ं 
प्रज्ञापनायामू--वेट्ट मंसकडाहँ एय|इं हवंति एगजीवस्स :। वृन्तं 
ससमंसकटाह ति। स मांस सगिरं तथा कटाहँ एतानि त्रीण्येकस्य 
जीवस्थ भवन्ति एकजीवात्मकान्येतानि त्रीरि भवन्तोत्यथे: । 


( पन्नवणा, वावु, पद, १ प्र. ४० ) ॥” एवं वाग्सटे (सू. स्था- 
अ. ६. श्लोक १९९--१३१ )-- 


तुछशरय खद्दपासकसराणा पथगृपयागदशुनाूत्‌ प्रगणेद गुणानाह 
- तकृतिककटुका स्निस्‍धा मातुलुंगस्य वातानितू । 
चृहर्ण मघुरं मांस वातपित्तहर गुरु । 
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अनुरोध, से कुशकुर शब्द के तीन वनस्पति-भर्थों में से पूर्वोक्षत दो को 
छोड़ कर तोसरे ब्िजौरे भर्थ का जाश्रय लिया है | ४०-४६-४७ ॥ 

मांस शुर्द्ध का ऋथ--- 

रस का पिण्ड, मांस शब्द का अथ है । फल का गर्भ (गृदा 
गिरी) भी प्राणी के मांध की तरह उसो प्रकार का देखा 
जाता है ४८ ॥ 

घारभट्ट नामक चैद्यक अंध में, स्वचा, मांस, और फेसर के लक्षण, 
उनके गुर्णो के साथ, जुदे-ज॒दे बताये हैं । 


बस कमथ 





, कुककुडमंसए' पद में 'मंसतए इस ग्राकृत शब्द को संस्कृत छाया 
मांसकम होती है । स्वार्थ में 'क' प्रत्यय हुआ है। मांस का अर्थ है 
रस का पिण्ड भर्थात्‌ रक़्त से उत्पन्न होने वालो तीसरी घातु । जैसे' 
प्राणी के शरीर में रस का पिण्ड होता है उसी भ्रकार फल वगैरह में भी 
होंता है, इसलिए मांस को रक्‍्त-पिण्ड रूप कहा है। कहीं-कहीं प्राणी" 
के मांस और फल के गृद्दे में रंग की भी समानता देखी जाती है, इसलिए 
मांस शब्द से फल का गृदा अर्थ सी लिया जाता है। प्रज्ञापन सूत्र में 
कहा भी है---“ब्रेटं मांसकडाहँ इयाईं हवंति पुगजीवस्य ।” अर्थात्‌ 
एक जीघ के बृन्‍्त, मांस सद्दित गृद्रा सहित, और कटाई, ये तीन होते 
हैं, भर्थात्‌ ये तीनों एक जीव रूप हैं | ( पतन्नरणा बाबू , पद. १ ए, ४० ) 
इसी प्रकार वारभट्ट में ( देखिये सू. स्था. भ, १- इलछोक १२१९-१३१ >- 
ब्रिजौरे की त्वचा, मांस और केसर का एथक-एथक उपयोग देखा जाने 
से उनके गुण भी पृथक-घथऋ्‌ कहे हैं-- 

मातुलिंग की छाल विक्‍त, कडुवी, स्विग्घ, तथा वात- 
नाशक .है । मातुलुंग का' 'यूदा बृंहण, मधुर; वातारितनाशकः 
एवं गुरु है। उसकी केशर लघु हे, श्वास खांसी, से हुवा रोगों: 
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लघु दत्केततरं कासस्वाताहिब्ममद्ात्ववानू ॥ 
आत्वशोष्यानिल इलेप्माविवनन्‍्धलछूर्यरोचकानू । 
नुल्पादराशश्युलाने सन्दान्वित्त क्र चाशवेत्‌ ॥** 


त्थ॑ मांसशब्दस्य फलयभले सिद्धेच्र मातुलुन्न-फलस्य गभे 
डइति तदथः: ॥ ४८ ।॥४९॥ 
रंचतोपस्द्वत महा, कृष्पारटफलंयुम कस । 
तन्नग्राव्न सदोपला-दित्याह प्रथम जिन; ॥ १० ॥| 
रेबत्येति--रेबतीगाथापत्त्वा महुू--मद्ये, कृष्माएठफंल- 
सम्पमकम--अुस्ससेव._ चुन्मकम--छृप्माण्डासिधफलयोयुस्मकी 
यगलमित्वथ:।  चत्त-क्ृष्पाणयुगलन्यखन न आह्यमित्यथ: | 
कुतो नेत्याइ-सह्ोपत्वातू-आधाकमोदिदोषसहितलात | जिनो- 
वर्तमानशासनपतिः: श्रीमहादीरः प्रथम---पूर्व प्रथमवाक्येच सिंहा- 
नयारं प्रति इत्याह--इत्थसमुना प्रकारेण जगादेत्य्थ: | तथाहि-- 
मन अट्टठ ठुते कवोचसरीरा उवच्खडिया तेहिं नो अट्ठी भग. १५, 
१५ 2० 5६८६ इत्वतत्थमवाक्ष्यस्थ समुदायायं: ॥ ५० ॥ 


नल 


दर्रशयदाइयस्प फालताधथ:-- हु 

गर्मो यो मातुलुड्रस्व, भूमिकृप्पाएडसंस्कृतः । ह 

पयुंपितों गहे तस्वा, स्तमानयेत्यवक ततः॥ ४१ ॥ 

गे इति--पाठुलुद्ृस्य-ची नपूरकामिघफलत्य । ग्भ- 
सांस फलान्वर्गंतकरॉसलविभाग: । श्ूमिदृष्माएड-विरालिका- 
., ऋन्द्रविशेष:। तेन संस्कृतः संस्कार प्रापितः.।. पर्युपितो- 
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की नष्ट करने वाली हैं । तथा मुख के सुखने को, वात, कफ, 
कज़ड़, कजहे, वमन, अरावे, गुल्म, ववासरि शूल ओर मंदाभि, 
को नाश करने वाली हे । 


इस प्रकार मांस का अथे फल का यूदा घिछ है। अतपृव यहाँ 
*कुस्कुड संस्ए का अर्थ बिजौरे के फऊ का गृदा है ॥ ४८-४९ ॥ 


प्रथम वाक्य का फालिताण... 


पहले भगवान महावीर ने यह कहा कि रेवती ने मेरे लिए 
वो फोते पकाये हैं. थे भ्रहण करते योग्य नहीं है, क्‍योंकि वे 
सदोष हैं ॥ ५० ॥ 


गाथा पत्नी रेचती ने मेरे लिए दो छष्माण्ड फल पकांये हैं चे दोनों 
अष्टण करने योग्य नहीं हैं । क्योंकि वे जाधाकर्म भादि दोषों से दूषित 
हैं। वर्तमान शासन के स्वामी श्री महावीर ने, प्रथम घावय में सिंद्द 
अनगार से इस प्रकार कहा था। मूल पाठ इस प्रकार हैं--मम भद्दे 
हुवं कवोयसरीरा उवक्‍्खडिया तेदिं नो भ्दो । प्रथम वाक्य का यही 
सम्लुदित अथे है ॥ ५० ॥ ' 


, द्वितीय वाक्य का फ़िताव--- 
विरालिका कन्द के द्वारा संस्कार किया हुआ, बिजौरे का 
जो गर्भ रेबंती के. घर कल पकाया गया है. उसे ले आओ | 
उसके बाद ऐसा कहा नी ५१ ॥ ह॒ 


रेवती के घर, बीजपर नामक फल का गर्भ' ( फल का भीतरी फम' 
कोमल भाग ) जो ' विरालिका कन्द द्वारा संध्कार ' किया गया है और 
कल पकाया गया है, मौजूद है | -उसे छे भाओ । प्रथम - घाक्य के पश्च(त्‌, 
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गतदिननिष्पादितः । ठस्या रेवत्तीयहिरया यूह्दे विद्यत इति शेष: । 
तं-त्रीजपूरकूमसम्‌ ॥ आनय-ल्वमिति शेषः ततः-अधमदाक्या-' 
न्तरं द्विवीयदाक्येन बोर जिनः सिंह प्रति इत्यवझू-इत्थमवद्‌- 
दिति--अत्वि से अज्ने पारियासिए सज्जारकडुए कुक्कुड संसए 
तमाहराहि सर १०; १, घु० ६४७ इत्येतद्‌ द्वितीयवाक्य- 
स्थायं समुदायाय इति॥ ५१ 
काए्ूनरऊररदा माह--- 
6 हि त्तिने 
 आस्मन्नथ दे काप्यस्त्य-चुपपत्तिन दृषणमस्‌ । 
न चागम्ाविरोधोंडपि, स्व संगच्छते वतन! ॥ ए२॥)। 
अस्मिन्रनिति---शांसाथे दुबे सरीरकृडए!' इत्वेतेपां चयार्णा 
शब्दादामन्वबयोग्यतानुपपत्ति: नरकादियतिग्रात्तिः स्वसौच्य्राप्रिश्व . 
दूपर्ण मांसाहरनिपेघकानामाममवांक्यानों विरोधश्च। इहत्वेबं 
ये ये दोषा सांसा्ें संभत्रन्ति तन्मध्यांहनस्पत्वर्थ नेक्नोंपि दोष, 
संभवति । उतस्तदरथे सवे संसच्छुतें सर्वेधापि संगतिरस्ति॥। न: 
सनागष्यसंगतिरलुपपत्तिवोर्तीत भाव: व एर 
उदस्हार+--- 
मांसार्थपरिहारेण, वनस्पत्वर्थसाधनाव । 
रेवतीदत्तदानस्व, पूर्णशुद्धि विनिश्चिता ॥ ४३ ॥ 
मांसाथ्थपरिदारेणति---रेवतीदत्तदाने यायात्तध्ं. पराचितु 
पार्धेडस्मिज्षिवन्धे. पृ्रापरसस्वन्धप्र्चक झब्दायपर्यालोचनायां 


किक 








, क्रियमाणायां मांसाथनिराकर्णेव वनस्पत्वथसाधनेन च रेबत्तीदत- 


सजा 


के .] रु ० ५ मु 
दाने नाशुद्ध किन्तु पू्णशुद्धासित्ति सप्रमाणं निश्चितमिदि ॥ ०३ ३ 
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बीर भगवान्‌ ने दूसरा यह वाक्य कहा था। मूल पाठ--“भव्थि से 
- भ्रश्ने पारियासिए मज्जार कडाए कुबकुढ मंसए तमाहराहि ।” यह दूसरे 
: बाक्य का समुदित अर्थ है ॥ ७१ ॥ 


इस अऋधथ की निर्दोपत--- 


इस अर्थ में न कोई अनुचितता है, न दोप है 'और न कोई 
आगम-विरोध ही है । अतः यह अर्थ संगत है ॥ ५२ ॥ 


मास अर्थ करने से 'दुवेसरीरकडए' इन तीन शब्दों का परस्पर संबंध 
का न बनना, नरक आदि गति फी भ्राप्ति, स्वर्ग आदि सुगति की अग्राप्ति 
तथा मांसाहार का निषेध करने वाले भागम-पाक्यों से विरोध, ज्यादि जो 
को अनेक दोप जाते हैं, उनमें से एुक भी दोप वनस्पति-भथ करने से 
नहीं रहता । अतः घनस्पति अर्थ ही संधा संगठ है। इसमें ज़रा भी 
भ्रसंगति या अनुपपत्ति नहीं है ॥ ५२ ॥ 


'मांसाथ्थ का परित्याग करके, वनस्पति अर्थ की सिद्धि होने 
में रेबती द्वारा दिये हुए दान की पूर्ण शुद्धता निश्चित होती 
है ॥५३॥ 


रेवतो के द्वारा दिये हुए दान की परीक्षा करने के लिए प्रारंभ किये , 
हुए इस निबंध में, अगछा-पिछला संबंध देखते हुए 'शब्दाथ का विचार 
करने से, मांसार्थ का निराकरण करके वनस्पति-भर्थ की सिद्धि होने से 
यह सप्रमाण निश्चित है कि रेवती के द्वारा दिया' 'हुआ दान अझुछ नहें। 
बहिकि पूर्ण झुद्ध था॥ छज३ ॥ 
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कथ नाश्चता पत्याह--- 
आमगमोद्धारसस्थाया५, मिलितानां सभासदास्‌ । 
प्रस्प्रमविशेण, जातो5्यमथनिश्चयः ॥ ५७ ॥ 
आगमोद्धारसंस्थाया इति---भ्री अजमेराख्यपत्तने साधु- 
सम्मेलनप्रसद्धो शात्रपपयौलोचनकते स्थापिता याउ5गमोद्धारसमिति- 
स्तस्वा: समासद: अ्रतिनिधियों गण्युपाध्याययुवाचायंपूज्यअसोंलख- 
ऋषिप्रभतयः । ये संभ्रति जयपुरपत्तने विराजन्ते शास्रपयोलोच- 
नाथ मिलितानां तेपां प्रस्परविपशेण--परसुपरं विहितशास्रपयों 
लोचनेन अय--प्रकृतनिवन्धपताथनिणुब:. कृतः -साधित 
इत्यथः ॥ ५४ ॥ प्रशस्ति 
खनिध्यकधरावर्षे, माचशुक्लाएमीतिथां । 
भोमे भारतविख्याते, जयपुराख्यपत्तने ॥ ४५ ॥ 
पूज्यालावचन्द्राउःप्रयम्बुजपरागसे विना | 
रत्नेन्दुना निवन्धो5य, निर्मितो मुक्तयेषस्तु नः॥ ४५ ॥ 
खनिध्यंकथरावपें इति--खं शूत्यं निधिनेच अज्छो नव 
चरा चेंका । अझ्ानां चामतो गतिरिति १९९० मिते वर्षे-विक्र- 
'माउरे मायमासशुक्लपक्षत्याप्रमीतिथों भौमे मंगलवासरे भारतवप- 
प्रसिद्ध जयपुराख्य पचने लिम्बडीसम्प्रदायस्याचायवरस्य पूज्यश्री- 
गुलाबचन्द्रजित्स्रासिनश्वरणकसलरज:सेवकेतल.. रत्नचन्द्रमुनिता 


विरवचितोडयं नित्रन्धो नोइस्माक॑ सर्वेपां च मुक्तये कल्याणायास्तु 
अवत्विति लेखकभावना ॥ ५५--५६ ॥ 


नभोउ5क्ुनिधिसृवर्षं, माघकष्णदलेशनों ! 
पश्चम्य मृजु्टीकियं, स्व।पज्ञ पूर्णतां यत्ता ॥ 2? ॥ 
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किस प्रकार निश्चित हुवा, से। कह्दते हैं--- 

आमगमोद्धार समिति के एकत्रित हुए सभासदों के पररुपर 
विचार से यह अथ निश्चित हुआ है ॥ ५४ ॥ 

अजमेर नगर में साधुसम्मेलन के अवसर पर शार्ख्रों की पर्यालोचना 
करने के लिए. आगमोद्धार सम्तिति : स्थापित हुईं" थी । उसके सभासद्‌ 
श्रो उदयर्ददुजी गणी, श्री आत्मारासजी उपाध्याय, श्री काशीरामजी युवा- 
चाये, पूज्य श्री अममोलक ऋषिजी, आदि. णो कि.इस - समय जयपुर नगर 
में विराजमान हैं, परस्पर मिले और उन्होंने शाख की पर्यालोचना द्वारा 
यह निर्णय किया है ॥ ५४ ॥ 


' विक्रम सम्बत्‌ ख. निधि अंक घरा 88 (१९९० ) की माघ 
मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, मंगलवार के दिन, भारतवर्ष 
के प्रसिद्ध जयपुर नगर में, सेवक रल्नचन्द्र मुनि ने यह निबंध 
रचा | यह निबंध हमें. और समस्त प्राणियों को कल्याणकारी 
हो, यह्‌ लेखक की भावना है ॥| ५५ ५६ ॥। 


| टीकाकार की प्रशस्ति 


संवत १६६० में के माघ कृष्ण पंचसे के दिन यह स्वोयश सरल टीका 
' पू हुईु॥ २ ॥ 








॥#£ अँकों की वाम गति होती है, अतः ०९९१ का उलठपने से 
१५९९० हो जाता है । 
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0 बिजली से चलनेवाला अजमेर में बहुत बड़ा प्रेस खुल गया 


* आदझञ प्रेस, अजमेर 


। 

६ 

$ उम्दा, काम, समय की पावन्‍्दी ओर मुनासिव रेट ४ 

हमारो ख़ास विशेषताएँ हें। ? 

सेस्कृत, हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी का सब तरह का काम हमारे ९ 

यहाँ वहुत्त तुन्दरता से किया जाता हे । भूफ-संशोधन 2 

का भी अवेध है, कागज का स्टॉक सी रहतों है। 4 

किताबों व पत्र पत्रिकाओं के छापने का खास प्रवन्ध है । / 

जैनी माइयों से प्र'भेना है कि ने अपनी छुपाइ का सब काम अपने 
इस जन प्रेस में है| सेजने की कृपा करें ६ 

निवेदक--औतमल लिया, सद्यारुक-आदुश प्रेस 

पता--आदुश प्रेस, अजमेर 


, (केसरगंज डाकखाने के पास) 
<ब-सवस गया 2८ 


६ 
६ 
६ 
( 
( 
आदर पुरुतक-मणहहर 
आदश भेस के सकान में हो यह पुस्तक भण्डार खुला ९ 

है। हिन्दुस्थान भर में मिलनेवाली सत्र प्रकार की हिन्दी £ 
की उत्तमोत्तम पुस्तक हमारे यहाँ मिलती हैं । सस्ता-साहित्य ' 
सण्डल के राजपूताना प्रान्त के हम सोल एजन्ट हैं। ४? 
अश्लील या सनुष्य-जीवन को गिरानेवाली पुस्तकें हम नहीं ५ 
वेचते। बढ़ा सूचीपत्र सुफ्त मेंगाइए । 4; 
.”' पता--आदर्श पुस्तक-भण्डार, केसरगञ्ञ, अजमेर, 2 
छ्छे 


की 
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. # ५ और, च््ड | 0० पकक 
श्री जेन गरुकुत ब्यावर का निवेदन 
यदि आप व्यवद्दारिक, धार्यिक एवं औद्योगिक शिक्षा के 
द्वारा अपने पुत्र को सशक्त, धर्म प्रेमी एवं खाश्रयी बनाना चाहते 
हैं तो-- 
अपने वर्चो को गुरुकुल में भेजिये 


प्रवेश' की योग्यता-हिन्दी ३२ था गुजराती ४ किताब पढ़े 
हुए, ८ से ११ व की उप्र तक के, निरोग, बुद्धिमान बच्चे किसी 
प्रान्त या जाति के हां वे शुरुकुल में ७ वष के लिए प्रविष्ट हो 
सकेंगे । मासिक रु? १०), ७), ५) यथाशक्ति भोजन खर्चे देकर 
था फ्री भर्ती करा सकेंगे । 


शिक्षण क्या २ मिलेगा ? 


भाषा ज्ञान--हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, संस्कृत, प्राकृतादि । 
वीडिक करा--सम्पादन कला, वक्तत्व, व्यापारिक शिक्षा, संगीतादि 
आौद्योगिक--सिला छापाखाना, वाइन्डिग, होजियरी आदि। 


आपका कत्तव्य 
गुरुकुल को हर प्रकार 8हयता देना, मकान बनव; देना, स्थायी 
के(ए नद़वा, अमुक तितियों का ख्चे देन, और अपने बच्चों को गुरुकुल 
में भजना आपका कत्तेव्य हैं | यदि आपकी सब प्रकार से सहानु- 
भूंति व सद्दायता होती रही तो थोड़े अरे में ही जैन-गुरुकुल, 
व्यावर जेन विद्यापीठ बन सकेगा । 


व्यवहार का पत्ता: 
मंत्री, जन-गुरुकुल, ब्यावर. 


किक्तादः्यी सुन्दर सस्ती 
द . और 


उपयोगी पुस्तकें । 


३--जेन शिक्षा-भाग १ 
२--जैन शिक्षान्साग २ 
३--जैन शिक्षा-भाग ३ 


४--मैन शिंक्षा-भाग ४ (सचिन्न) 


७--जैन शिक्षा-साग ५ 
६---वाल्गीत 
७०“भआाददश जैन 
<--भादर्श साधु 


९---विद्यार्थी व चुवर्को से . 


६०--विद्यार्थी की भावना 
१३--सखुखी कैसे बने ? 
१२४--धघन का दुरुपयोग 
१३-- रेशम व चर्ची के चल 
१४--पशुवध कैसे रुके १ 
१५--आत्म-्जागृति-भावना 
१६-- समकित स्वरूप भा 
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७--मोक्ष की कुझी १ भाग #) | 


१८--सोक्ष की कुझी २ साग>»)॥ 
१९--आत्माबोध साग १-२-३ ।»)' 


२०--आत्मबोध साय ,२-६ #) 


२१--काब्ये चिछास . 
२२--प रसात्स प्रकाश मै 

ही अ ह्च् के कं । 
२३--भाव अलुपू्ि *), 


२४--सोक्ष नी कुंची-बेभाग 9; 
२५--साभायिकप्रति० प्रश्नोत्तर ) 
२६- तत्त्वार्थाधिगमसुत्रसू #) 


र२७--आत्मसिद्धि,. . . जा; 
२८--भावमसिद्धि और सम्यक्तव)४: 
२०--धर्सों में मिन्नता आः 
३०--जैनघस पर अन्य धर्मो का: 

प्रभाव: 


३३--समक्ित के चिह्न ३ भाग )॥ 
३२--ससकित के चिह्न २ भाग )7* 
३३--सम्यकत्व के जाठ अंग *हो 

४--सहावीर और कृष्ण - #?' 


ेृ आल इस्लननन 
आत्म-जागृति-कार्योलय, ठि० जेन-गुरुकुल, व्यावर, 
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